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अहेच्चरणयोनित्यं सपकोया तथत्मना |: 
दो दाने नमोभक्तया चिन्सेग[सिक्तान्वय ॥१॥ 


॥॒ अनादि अनिधन शुद्ध सम्रद्ध ओर शुद्धि समृद्धि के कारण 
परम पुनीत ओ्रीजिनधर्म में अन्यतत्वों के समान एक यह संस्कार 
तत्व भी उसे अप्रतिहत अबाध रीति नीतिसे प्रतिपादित है कि-जिसको 
समानता- यन्लेहास्ति न कुत्रचित्‌ ? इस वाक्य के अनुसार अल्यत्न 
कहीं भी नहीं है । 
ह कारण कि यहां की तत्व शेढी जिस नीति और उपनीति से 
अ्रतिपादित है उसकी मूठ भित्ति (नीव) अविरुद्ध अनेक धर्म 
प्रतिपादिका स्वाद्वादप्रवचनमुद्रा सप्तभंगी है । इस जेन्ती ( जिनोक्ता 
. चा विजेता ) नीति के बिना जहां कहीं सी तत्व प्रतिपादन है. बह' 
खपुष्पके समान मिथ्या तथा अभावरूप द्वी है। 
. ' ज्ञों छोग जन कुल में उत्पन्न होने मात्रसे' अपने को जेनी 
_ समझ कर जेनधर्म तथा उसके तत्वों में से किसी भी तत्व का -स्या- 
द्वाद नीति के विना प्रतिपादन करने की शेछी का अबलम्बन करते 
हैं वे भी उसी कोटि में परिगणित हैं जेसे कि अन्य घर्मी। 
. : . मैं इस छोटी सी भूमिका में उन स्व धर्मियों की समालोचना 
करने के लिये उद्य॑ क्त' नहीं हुआहू किन्तु इस विषय के लिये 


( ३ ) 


उद्च॒ क्त हुआ हूं कि जिन तत्वोंके विंपय में कुछ हमारे साधर्मी भाई 


भ्रान्त हो रहे हैं उत्त तत्वों में से किसी एका तत्वका शा्रप्रमाण 
ब युक्तिप्रमाण से छुछ एक दिग्दशन कहूँ | 


यहां प्रकरण संस्क्रारविधि का है इसलिये इसके विषय में 


एक दो राव्दु लिखना अति आवश्यक है 

संस्कार शब्दका निरुक्ति हवगा एक अर्थ तो यह है कि जो 
आत्मा अतादिकालीन कर्ममलजनित राग इंपादि विध्रमो' से मल्नि 
था उसको शुद्ध बनाना । संसारकी चारों अवस्थाओं में से मनुष्य 
अवस्थाही एक ऐसी है कि जिस के बिना यह जीव कभी भी उस 
विशुद्ध सिद्धावस्था का छाभ नहीं कर सकता। जब यह ( विषय ) 
निर्विबाद सिद्ध है तो फिर यह भी निर्विवाद सिद्ध है कि जिस अबस्था 
.( मनुष्यदेह ) से यह जीव पग्म शुद्धिका लाभ करता है वह अवस्था 
भी विशुद्ध होनी चाहिये। ओर उस बिशुद्ध अवस्था में अभ्यन्तर 
पुण्यकर्मादि साधनों के सिवोय जो खास निमित्त सावन है उसीका 
नाम संस्कार शब्द का द्वितीय अर्थ है। उसके ( संस्कारके ) लिये जो 
विधि क़ी जाती दे उसी का नाम संस्कारविधि है। उसका गर्भाधान 
आदि १६ सोलह प्रकार से सविस्तृत वर्गन जन ग्रन्थों में पाया जाता 
है तथा इन्हों का संक्षिप्त संग्रह पं० छााराम जी ने अपनी पोड़श 


संस्क्ार-तामक पुस्तक मे किया है वहां पर होमविधि के साथ संत्लप 
में अन्‍य सब विधि और उसके उपयोगि मंत्र सामित्री भादि का वर्णन 
है। यज्ञोपवीत संस्कार नामक अन्ध जो श्री १०५ पूज्य छुलक- 


ज्ञानसागर जी महाराज ने संग्रह किया है वह उन क्रियाओं के धारण 
कराने में बड़ा ही उपयोगी है तथा इस ग्रन्थ में संक्षेप से आर्षीय 
प्रभाणां सहित-सद्धमं, सन्मागे, मनुष्यजन्मप्राप्तिकी दुलेभता, 


( ह ) 


हथा उसकी उपयोगिता में साधक आवकधम, संस्कार धारण आदि 
का सामान्य वर्णन कग्ते हुए यज्ञोपवीत संस्कोरका विशेषता से वर्गन 
किया है। इस वर्णन में आपने यज्ञोपवीत धारण फे अधिकारी, 
यज्ञोपवीत का खरूप और उसके धारण, साधन, प्रमाण, अवस्था 
भादि का उपयोगी कथन किया है। 


यज्ञोपवीत । 


इस अन्ध के पढ़ने से यह तो निर्विवाद सिद्ध दैशकि-यज्ञो पवीत 
(यज्ञसूत्र) जेनागम ( शात्र ) सम्मत है। क्‍योंकि यहां आदिपुराण, 
नीतिसार, देवसेनक्रन भावसंम्रह, ध्राह्मतूरिसंदिता, जिनसंहिता, अक- 
लंकसंहिता,आशाघरप्रतिष्ठापाठ आदि अनेक ग्रन्थों के प्रमाण दै। अतः 
इसविषय में कोई शास््रप्रमाणका दुराप्रह करे तो उसका दुराग्रह निमू छ 
होने से केवल दुरामह ही है। क्योंकि यहां इतने और इससे भी 
अधिक जंब शांख प्रमाण इस विषय के स्पष्ट द्योतक हैं तो अब शाख्र 
प्रमाणता कॉनसी बाकी रही | तथा इस विषय के बाघक कोई 
ऋतषिवाक्य भी नहीं हैं । ह 

शायद कोई यह कहे कि हमको अपने मनोनीत ऋषिप्रन्थ 
ही इस विषय में प्रमाण होने च!हिये अन्य नहीं। तो फ़िर मेरा 
इस विषय में कहना इतना ही है कि उनमें ( मनोनीत ऋषिश्रन्धों में ) 
कफॉनसी छाप लगी है कि वे ऋषि प्रगीत हैं ओर ये नहीं । थोड़ी देर 
के लिये यही क्‍यों न मान लिया जाय कि उन ऋषियाँ के समय में 
इन यज्ञोपवीत संस्कार आदि विषय की अविरुद्ध धारा प्रवाह रूप से 
प्रवृत्ति होगी अतः इस विषय के ऊपर प्रकाश डालने की आवश्यकता 
न समझी हो तथा इन ऋषियों ने अपने समय में समझी हो क्‍यों कि 
हितकारियों की प्रवृत्ति विशेष हितकर ( अति आवश्यक.) विषेय में 


उथा माल्य केसे समझी जाय | जब कि यह नीति है अयोजनमन्तरा 
मन्दोपि न पव्तते इत्यादि | तथा यह भी कहां निश्चय है कि उसमे 
इस विषय के अन्य नहीं लिखे । उनके लिखे हुए अन्थ यदि नष्ट 
हो गये हों तो उनकी असंभवता भी क्‍यों और आइचरय्य भी क्‍या ? 
यदि ऐसा नहीं है तो अस्तकालयों की सूची में नाम होने पर भी वे 
पत्र अन्थ आज क्‍यों नहीं मिलते जेसेकि गंधहस्तमदामाष्य गादि। 

... चंद कोई अपनी परीक्षा “चता से यह कहै कि यह विपय 


| अब लक है व 


आपने श्ररितार्थता नहीं की | यदि इस नीति का 
करते तो बसी परीक्षा तक आपकी दोड़ न होती। भौरनन सत्य 
विपय के कुचले जाने की ऐसी नोबत हीआती | 


नाप यह निश्चचद्दी समझें कि जो जेन शुरु हैं वे निश्चयहोी 
स्वाथत्यागी विवेज्धी निस्प्द्दी और स्वपरोपकारी हैं उनके दाग संसार 
आ अकल्याण होना असंभव ही नहीं किन्तु रूवथा ही असंभव है। 
क्योकि इनगुणों के तारक कभी भी द्स्भी ठग -गहीं होते। अत; 


६ ५.) 


' उपयुक्त गुणों के कारण ) उनके अक्षरद्वः वाक्यकी प्रमाणीकता ही 
रक्षापूव कारी विद्वानों के लिए कल्याण प्रद है। 

: जनधर्मकी नीति स्पष्ट कहती है कि-समस्त जेनियोंकी जितनी 
छोकिक क्रिया आचरण व्यवहार आदि विधि हैं वे सर्व ही . प्रमाणीक 
हैं जहां सम्यक्त्वकी हानि न द्वो तथा जहां ब्रतों में किसी प्रकार का 
दृषण न आव .। इससे स्पष्ट सिद्ध है कि कोई भी व्यवहार तथा कोई 
भी वाक्य दूसरी जगह का क्‍यों न हो परल्तु वह हमारे यहां हमारी 
भीति से रंघटित है तो हमारा ही है । क्योंकि जेसे व्यवहार व. उस 
विषय के वाक्य हमारे सदृश अन्यत्र भी मिले तो उस में नियामक- 
ताका ऐसा कॉरन हेतु है जो ये उन्हीं के हैं हमारे नहीं हैं | क्या वाक्य 
रचना शेली स्व न्न विरुद्धही रहती है एकसी नहीं यदि इस विषय के 
ठेकेदारी का नियामक कोई कायदा या कानूनविषयक शासत्र आपके 
पास हो तो फिर उस वाक्यरचना साहश्य व साहश्य द्वारा प्रमाणाप्रमा- 
णीकताका पचडा भी आपका मान्य समझा जाय नहीं तो फिर वह 
जो आपका हेतु दे वह हेत्वाभास ही क्‍यों न समझा जाय। 


पद ओर वाक्य की अनुकरणता सिर्फकाब्य शास्त्रों के लिये 
ही निन्दुनीय है धर्ममन्थ ओर कानून ग्रन्थोंके लिये नहीं है क्‍योंकि 
काव्यों में ही कंबि की बुद्धिविषयक प्रतिभाकी परीक्षा होती है। 


यदि कुछ इधर उधर हो कर अथवा व सेही हमारे उपासका- 
ध्यायनादि सूत्रों के वाक्य अन्यत्र पाये जाते हों तो उन परीक्षकों के 
पास ऐसी नियामकता भी क्या है कि ये उन्हीं के वाक्य हैं। अथवा 
'वे बाक्य शायद हमारे न भी हों ओर उन वाक्यों में हमारा भाव 
पाया जाता हो तो वे भी हमारे क्‍यों नहीं । क्यों कि उपयुक्त नीति 
( सर्व एव हि जैनानामित्याद्वि ) हमकों इस बात की आज्ञा देती है 


ता पर निर्भर है । अत न सव उपयुक्त बाक्यों से 
निश्चत है कि यज्नोपवीतादि संस्कारविधि आगमोक्त ह्द 


तर हम को युक्तियों द्वारा रा भी इस विषय कुछ प्रकाश 
डालना आवश्यक है क्योंकि उक्तिसंगत वात परीक्षा भ्रधानियों को 


यज्ञोपवीत को त्नत्रयाँग सपवीतति रलोक में रत्नन्नयका 
फारण (साधन) पतलछाया है। उसका तात्पर्य किकार्य संपादनमें 


ओर 
दें। निमित्तक्नो फंड २ पर कोई २ आचार्य #द्धवव्य भी कहते हैं । जैसे 
कि आशाधार प्रतिष्ठा पाठ में | 


सेधिचारित्रणु णजयेण ध्त्वा त्रिधोप।सिक्रभावसत्र 


गा 
हरध्य थे सूत्र! £ पा वब ॥. तदारोपणप्द्वह्मप्रि ॥ 

नैरलत्रयस्य तन्न ( पन्ययज्ञोपवीते ) जकेल्पातू आधागधेद 
भावतया उभयो: ( यज्ञो पवीतरत्नत्नययो / द्रव्यभावत 


( ७ ) 


यहां उसका तात्पय निमित्ततासे ही है परन्तु वह ओपासिक 
( श्रात्रक ) अवस्था में अवश्यंभावी होने से द्रव्य शब्द से निर्दिष्ट है | 
क्योंकि श्रावक अवस्था-असि, मसि आदि पटकर्मो' के निमित्त से 
अति प्रामादिक है इसलिये उसमें उसके धर्मोी' के उद्बोधक निमित्त 
की आवश्यकता है मुनिधम में वह वात न होने से उसकी ज़रूरत 
नहीं असलियत में यज्ञापबीत॑ भावकके योग्य रत्नेत्रयकी उद्दोधकता 


का चिन्ह है अतः यज्ञोपवीत के समय कम से कम अष्ट मूठ गुगरूप 
चाम्त्रिका होना अवश्यंभावी दे क्‍यों कि चारित्रकी शुरूआत या 
(प्रारंभता ) वहीं से है इसलिये त्रियर्म सूचक यज्ञोपवीत भी वहांदे । 


यज्ञोपबीत में मुख्य तीन छर होती हैं उसका तात्पयें झुख्यता 
से सम्यग्दशन सम्यग्ज्ञान सम्यकचारित्र रूप रत्नत्नयकी उब्दोधकता 
से है परन्तु प्रत्येक के भीवर जो नव २ तन्तु रक्खे हैं उसका तात्पये 
यह है प्रत्येक ( धर्मोहोधक तन्तु ) कृत कारित अनुमोदना पुर: सर 
मन वचन कायकी सरलता को लिये नव २ बाड़का एक २ तागा होने 
से सब तागे सत्ताईस अंश प्रमाण हैं । उन्न तागों की ग्रन्थिरहित सरल 
श॒ुश्र खच्छ आदि शुद्ध अवस्था का वर्गन है। वह सिर्फ परणामों के 
' सरल करने का उद्दोधक है ।  उ] 
और उन यज्ञोपवीतों में जो ब्रह्मप्रन्थि आदि गांठों का विधान 
छै बह उस वर्गकी सूचकंताकी निशानी है। अर्थात्‌ जो एक गांठ 
है वह ब्राक्मगकी निशानी है। इसी तरह क्षत्रिय की दो और वेश्य 
की तीन। शूद्र पापकर्मा द्ोोते हैं इसलिये उन्तके यज्ञोपवीत का विधान 
नहीं | ु ्ि ् 
शूद्रकों यज्ञोपवीत॒ संस्कार क्यों नहीं द्वोता इसके लिये आगम 
प्रमाण । यथा-- ह 


( ८) 


अदीत्ताहेंकुलेनाता विद्याशिन्पोप नीविनः । 
एतेपामुपनीत्यादिसंस्कारों नांभिसम्पतः 


तथा युक्तिसे भी इनकों उपदीत आदि संस्कार क्‍यों नहीं? 
इस विषय का लनिरसन--धर्म शांस्यों में यक्चोपदीत धारण के बाद 
जो नियम बताये हैं उनसे स्पष्ट है। जैसे कि-पेशाव के समय कण 
पर, ट्ट्टी ( झाड़े ) के समय चांम कर्ण पर इत्यादि नियर्मों के विधान 
से पता लगता है कि वे सव अश्युत्चि समय हैं इनमें यज्ञोपदीत किस 
प्रकार पवित्र रखना तथा अशुचिता आने पर किस प्रकार मंत्रादि 
पूर्व क पुनः धारण करना इत्यादि विधि अच्छी तरह समझा देती है 
शूद की कोई भी अवस्था शुचिकी नहीं क्योंक्ति उसका शरीर 
एक तो अपवित्र शूद्रीय परमाणुओं से वना दे दूसरे उसकी आजी- 
विक्रा भी उत्तम नहीं दे इसलिये स्वावस्था में अश्युचि होने से शद्र 
यज्ञोपदीत का अधिकारी नहीं | 


मुनि यज्ञोपवीत इसलिये नहीं धारण करते कि वे सांसारिक 
क्रियाओं से सर्व दा रहित हैं उनके जो छृत्य हैं वे सत्र रत्नत्रयस्वरूप 
हईं तथा उनकी जो चयद्वित्ति हैं वे सब रत्नत्रय साधिका हैं तथा उनके 
प्रमाद भी वहुत अल्प है ओर ऊंचे दे में उसका भी अभाव है। 

यज्ञोपदीत होमादि विधान पूर्वक मंत्र पुरस्सर जो धारण 
किया जांता है उसका हेतु यही -है कि-उस विधि तथा मंत्रों से 
यज्ञोपवीत के धागों में वह शक्ति उत्पन्न हो जाती है कि धारण 
करता की प्रवृति प्रमाद तथा निद्यकर्म से रोक कर उसे सुमागे में 
ट्गाती है। जेंसे कि विधि पूव क मंत्रित गंडा तावीज आदि ह्प्ल्यादि 
हक जनित रोगों को रोक कर आरोग्यताकी रक्षा में सहायक 
दांत हर || 


६5४६ ० 


विधिविधान जैसे २ महत्व के होंगे वैसे २ ये यज्ञोपवीतादि 
संस्कार भी आत्मगुणों की महत्ता संपादन के साधक होंगे इस में 
भी उपय क्त गंडे ओर तावीज का द्र॒ष्टान्त 


- यज्ञापवीत की मिरुक्तिसे उस विषय को सफलता । 
'. यथज धातुका अर्थ-दैवपूजा, दान, सत्कृति ( संयम ) ये अर्थ 
होते हैं और उपचीत शब्द का अथ सूत्र होता है इन दोनों वाक्यों 
का मिलकर यज्ञनिमित्तक सूत्र यह अथ होता है यही निरुक्तिक अर्थ 
शास्त्राज्ञाओं में सब॑ जगह संघटित होता है । 
यथा-- 
सत्र गणघरदईंव्यं व्रतचित्ह नियोजयेत्‌ । 
न्त्रपूतमतों यज्ञोपदीती स्थादसो द्विजः ॥ 
पूजादानादइसत्कम सध्यावदनक तथा | 
सदा कु्यात्स पुण्यात्मा यज्ञोपवीतथारकः | 
| नेमिचंद्र प्रतिष्ठा तिलक । 
इसी प्रक्रार अन्य #आदिपुणणादिम्रन्थों में भी आज्ञा है कि-- 
जिन पूजन, जिनामियेक, दान, ब्रत, रूनसंस्कार बगरह सत्कृस्योंमें 
#आदिपुराण में जो प्रतिमाधारियों को ११ यज्ञोपवीततकका 
विधान है वह नेष्ठिकों की चर्या विशेष की उद्बोधकूता का स्मारक 
तथा सूचक चिन्ह है। तथा अन्य पदोंमें भी जो विशेष २ यज्ञो- 
पवीत का विधान है वह भी उनके विशेष २ पद तथा कायका 


स्मारक ओर सूचक चिन्ह है 'तथा विद्याध्ययन समय के प्रह्मचारी 
का एक ओर सल्लीकको दो आदि यज्ञोपवीत जानने । 


( १० ) 


यज्ञोपवीत घारण को । जिस प्रकार रत्न्त्रय का चिन्ह यज्ञोपवीत 
है ओर वह हृदय में घारण किया जाता है उसी प्रकार उसी समयके 
अन्य चिन्ह मोंजीवंधनादि भी विशेष स्थानपर धारण किये जाते हैं । 
इस विषय का सी सविशेष वर्णन इस ग्रन्थ में है जेसे कि--स्वेतं छत्र 
ध्वजा विशेषादि राजचिन्ह हैं उसी प्रकार रत्नत्रय का चिल्हद--यज्ञो- 
पवबीत, अणएुत्रतका चिन्द-कंक्रग, ब्रह्मचयक्रा चिन्द-पोजीवंधन, 
विद्यार्थी का चिन्ह-शिखा ( चोटी ) ओर धोती दुपद्टा-स्त्रकुलोन्नतत्व 
निममे्ता के चिन्ह कहे हैं वे भी दानपूजादि सत्कर्म में धारण किये 

जाते हैं ओर इनका विधान प्रायः यज्ञोपबीत के साथ है मन्त्र जुदें २ 
हैं। तथा यह यज्ञोपवीत चिन्ह इन्द्र को भी कहा है उसका तात्पयें 
यह है कि--इन्द्र सम्यग्दटी होता है द्वाइशांग का ज्ञाता तथा स्वर- 

पाचरणचारित्र का घारक है अत: उप्के सी यह चिन्ह इस रत्नत्रय 

का द्योतक है इन्द्र और ऋरेव भगवान के पून्नक होते हैं अतः इस 

चिन्ह के अछावा उनके पुजक के ओर भी चिन्ह हैं तथा उनका 

बेक्रियक शरीर शुद्ध व निर्मेल है इस विषयका द्योतक सी यह यज्ञोपवीत 
चिन्ह है। यहां भी इन्द्रचिन्हों को धारण कर अथवा केशरादि 

गंबद्रव्य से अपने शरीर में उन चिन्दों का निशाना वना कर जो 

पूजनादि सत्कर्म करता है वह इन्द्र के समान मान्य है। 


थोडी देर के लिये इस मनुष्य पर्यायमें भी इन चिन्होंको 
धारणकर पूजक अवस्था में उत्क्ृट इस इन्द्र उपाधि का मिलना कया 


#जिनपूजन करना देवमात्र का नियोग रुप कर्तव्य है ओर 
जिन पूजन में यज्ञोपवीत का विधान है अतः देव पयाय में यज्ञसूत्र 
भूषण होने परभी पूजक का चिन्ह है । देवों के यज्ञसन्न होतादँ यह 


वात शालद्ों में है ही । 


( ११ ) 


कम बात दै। मेरी समझ से तो इससे यह स्पष्ट सिद्ध हैकिजो इन 
इन्द्र सम्बन्धी चिन्हों को धारण कर शुद्ध योगत्रय की तत्परतासे पूर्ण 
पूजक होत। हैं वह भवान्तर में नियमसे इन्द्र होता है क्‍यों कि समर्थ 
साधन नियम से कार्य साथक होते हैं यह न्‍्यायसिद्ध अटल सिद्धान्त है 

इस उपये क्त--आगम ओर युक्ति सिद्ध कथन से यह सहज 
ही सिद्ध दे कि यज्ञोपवीतादि संस्कार कितने उपयोगी तथा मान्य 
हैं उनकी उपयोगिता ओर मान्यतादी इनके अवश्यंभावी आवश्यक 
पनेको सिद्ध करती हैं । 


ये १०४ क्षुल्लक ज्ञानसांगरजी महाराज का 
। संतज्षिप्त परिचय 
आप आगरा शहर के निकट चावली ग्राम के श्रीयुत छालछा 
तोतारामजी के पुत्र और पं० छालारामजी तथा ५० मक्खनलालजी 
के भाई हैं आपके एक जयकुमार नामक छड़का है जो कि गोपाल दि० 
जैन विद्यालय मोरेना में विद्याभ्यास कर रहा है। आपकी स्त्री के 
देहान्त के बाद संसार से आप उदासीनसे रहते थे वाद श्री १०८ गुरू 
#शान्तिसागरजी आदि मुनिवर्गके सहवास से एकादश प्रनिमाधाग्क 


यह बढ़ेही आनंद का विषय है कि इस समय आचार्य 
महाराज यज्ञोपबीतादि विशेष विधियोंका विशेषता से प्रचारकर रहे हैं 
कर्नाटक देश में यह प्रचार अविछिन्ररपसे आजतक चढा आरह न 
परन्तु उत्तर प्रान्त में सुसलमानी राज्य के समय से यज्ञोपवीतादिका 
प्रचार रुकगया था उसी को फिर प्रबर्तित करने का श्रेय महागज ले 
रहे हैं यह उत्तर प्रान्तके जैनियों के लिये महाराज को इंस समय एक्र 
अति उपयोगी और प्रशंसनीय कार्य है। 


( १२ ) 


उत्कृट आवक होकर मुनि संघ के साथ विहार कर रहे हैं आपने इस 
चयकि पूत अपना जीवन विद्यापठन पाठन तथा सरस्वती सेवन में 
व्यतीत किया था अब त्यागी होकर मनुष्य जन्मको सकल कर रहे हैं 

यह एक.वात सोने में सुगंधि के समान हे क्योंकि इस जमाने में 
पंडित होकर त्यागीपनेका दर्जा आप में ही है। आपने इस पुस्तक के 
अछावा ओर सी कई पुस्तकें लिखीं हैं तथा जेन पत्रों में मापके लेख 
भी हमेद्ा प्रकाशित होते रहे हें इसले पाठक स्वतः ही निश्चित कर 
सकते हें कि समाज में आप केसे लेखक तथा विद्वान हैं। आप का 
ओर विश्येष गुण गान करना पिश्पेषण के समान है क्‍योंकि समाज 
प्राय: आपसे परिचित है । सविष्यक्नी जनता भी आपसे परिचित रहे 
इस लिये यह ( संश्षित परिचय ) कुछ विशेष सफल दे | 
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०2०] सिवेदक 
पेंचंदुक-- 


रामप्रसाद जेन शास्त्री, चस्चई 


ध्द ऋ 


श्रीवीतरागाय नम३४) 
जा हे 


धर्म और सन्मागंको स्कह्स | 
वेदः पुराणं-#स्पृतपश्चारित्र च्‌ क्रियाविधि: 
मन्त्राश्न देवतालिंगमाहाराद्राश्वशुद्धपः । 
एतेथो यत्र तस्वेनप्रणी ताः परमर्षिणा 
स धर्म स च सन्मागेस्तदाभासाः स्वुसयथा | 


भावार्थ: मिस भ्रव्यजीव की गाढ़ श्रद्धा-प्रथमाठुयोग चर 


णानुयोग करणाजुयोग और द्रव्यालुयोग इन चार वेदों पर है। 
समस्त वेदों को प्रमाणरूप सत्य मानता है। वेदों में से एक अक्षर 
पर भी जिसका संदेह सर्वथा नहीं दै। पुराणों को जों जिनागम 
समझता है । स्मतिश्रन्थों. को आज्ञा विधाग्री ( स्घृतिम्रन्थ- सर्व छोत्र 
सर्व काल में अविष्छिन्न रूप से नियमित रूप रहते हैं ) शाल्म सम- 
झता दे जो चारित्र का पालन करता है। जो भोजनशुद्धि, पिडशुद्धि 
यज्ञोपवीतादि संस्कार की क्रियाओं का पालन करता है। मन्त्र से . 


ऋस्घृतिप्न्थ से --7८7 पक यहइलका, आदि अ्थ, आदि सर्व अन्य, .. 
आर दवर्णाचार्मन्थ __ब्रिर्वरणकाचारथआदि मान्य मन्‍्ध ;। 


| ( २ ) 

: जो शुद्धि का है। देव शाख गुर का श्रद्वान का है । आहारादि 
शुद्धि का पालन करता है वही धर्म को धारण करने वाछा है वहो 
 सम्मागंगाों है। जिछके उक्त कार्यो का विचार नहों दे वह मिथ्या 
ध््टी है। क्योंकि गगवदेव ने उक्त समस्त आचरण धर्म रूप 
चतलाये हैं । . आदिपुराण । 


सम्पक्ट्व ओर सम्यम्दष्टो । 


पुराण स्पृत्तिसंभूतविशुध्या करणत्रयात्‌ । 
सम्यक्त्वमा्दिम प्राप्प शांतसप्तमहारनः | 
( उत्तर पुराण ) 

भावोथे--जिसकी पुराण ग्रन्थों को विज्वेव दृढ़ श्रद्धा से 
विशुद्धि प्राप्त हुई हो वह करणत्रय को प्राप्त हो का प्रथम उपणम 
सम्यकत्व प्रात कत्ता है इसो प्रह्मार जिपरको झरुद्वति ग्रन्थों का 
( आज्ञा-विवायो शाक्षों का ) पूर्ण श्रद्वान है। र्द्धत्ति प्रन्थों को. 
आज्ञा को जिनागम को मुझ आज्ञा मान कर अपना चारित्र-अपने 
आचरण अपना खान पान--अपना विवाह--अपना कुछवर्म--ओर 
अपने समस्त कर्त्तव्य स्म्वति त्रन्‍्थों की आज्ञा से तदनुसार करता है 
डसको नियम से सम्यग्दशन प्राप्त होता है। 

जिसके स्छ्धति अन्थप्रमाण है। ओर जिस को स्ठत्तिप्र्थों की 

आज्ञा हो धर्म दे चारित्र हे ऐसी दृ श्रद्धा है वह सम्याहष्टी है 
आसतजन्न भव्य दे ओर निर्वाणाह है । की 


€ब:२ 3) 
...«.» चज्ञोपर्वांत-विचार । 
यज्ञोपदीत घारण करने को कारण ! 


इस जीवने अनादि काल से वड़ी २ मलिन पर्यायें घारण की 
ह। जिसके कारण जीव के बिशुद्ध गुर्गोमें भी विशेष मलितता प्राप्त हो 
गई है। जैसी २ मलित पर्याय इस जीव को प्राप्त होती है. वेसे २ 
कमों का विशेष आवरण-आत्मगुणों में मल्लिता प्राप्त अरता द्दै। 


... ज्ञब तक सांसारिक पर्यायों का धारण करना दै तब तक जीव 
को मलितता नियम से हैं ही । अशुछूता अजुद्ध पर्याय के धारण करने 
से जीव को प्राप्त हुई दे । संसारी जीव अशुद्ध जीव कहलाते हैं। और 
वह अशुद्धता अशुद्ध पर्याय धारण करनेसे ही है। सिद्ध जीव 'परम 
विज्ुद्ध ओर परम निर्मल हैं कारण एक यही दै कि सिद्ध ज्ञीवों की 
अशुद्ध पर्याय का धारण करना सर्व था नष्ट होगया है । वे सव प्रकार 
के हुंछ्वोंसे नि्मुक्त होगएदें, इसी लिये अमूर्तोीक, अविनाशी निरंजन 

- बद को प्राप्त होचुके हैँ । इसलिये जीवों को संसारी पर्यायों का धारण 
करना मल्निता और अशुद्धता का कारण है। 


संसारी जीवों को मल्निता के कारण राग छ्वेष भी हैं। जिन 
जोबों को मोद क्रोध मान माया छोमादि रूप विषयकषायों की विशेष 
उम्रता है। परिगाों में जिनके विशेष मोहादिदुर्भावों की कछुषता दे 
उत जीर्वोंको ही मलित पर्याय अधिकवर प्राप्त होती हैं। नवीन पर्चाव - 
धारण करने के कारण जीवों के मोहादिरुप दुर्भाव अधिक होते हैं । 


नरक गति में--इ्स ज्ञोवको कैसी मलिन पर्याय प्राप्त होती हे 


5२ 


अज्ुम वीमत्स और ग्लानि पूर्ण वे क्रिफ्क शरीप्में जीवों को अपनी 


( ४ ) 


स्थिति बहुत काल पर्यन्त व्यतीत करनी पड़ती है । वतरणी नदी में 
पीव रूधिर मल्में रहना पड़ता है। ह 
तियंच गतिमें--यह जीव विष्टा का कीड़ा होता है। उदस्में- 
कृमि होता है मांस पर्याय में प्राप्त होता है घितावनी वीमत्स मल्नि 
'चदार्थोकी खांनि-ऐसे ग्लानि पूर्ण ( अद्युचि स्थानमें ) पर्यायमें निरंतर 
रहना पड़ता हैं। - दा ० रु 
इस जीव ने राग द्वेष ओर मिथ्यात्ततके कारण संदेव मल्नि 
पर्याय धाग्ण की, स्री के रज में कीटांणु उत्पन्न हुआ-। रुंधिर पीव 
आदि अपवित्र स्थानों में निरंतर उत्पन्न हुंआ । मलिनि देह की धारण 
करने वाल्य हुआ इस प्रकार यह जीव अनादिकाल से प्रायः -मलिनि 
'पर्यायों को धारण कर रहा है। - पर ु 
*.. मलिन पर्यायमें जीवों को शुभकर्मों का उदय.भी नहीं द्वोता 
है और न शुभकार्य करने की योग्यता ही प्राप्त होती है। जिससे 
"बह अपने भावों की विश्युद्ध वना सके । और मोक्षमार्ग की अधिका- 
सरिता प्राप्त करें सके।... का ह 
जिस समय जीव संस्कारों के द्वाग विद्युद्धताको प्राप्त दोवा 
है और आगमके अलुंकूल अपने पवित्र आचरण करता है। अपने 
समस्त कर्वत्य चरित्र (संदाचार ) रूप आद चंतांता है उस समय 
ही ज्ींवके क्षमा-संतोष-म्रदुता-संरलता-सत्यता ब्रूह्मचय्य त्याग-संयम- 

* दोन-तप-जिनंआराध॑न आदि शुण प्रकट होते हैं। उसी समय यद्द्‌ ] 
जीव सम्यग्देशीन-सम्यम्ज्ञान-और सम्यक्चास्त्रिरप आत्मीय विद्लुद्ध 
न्गुणों पु होता ता हे। .,. . आवक मोक्षमार्ग 
| के सा अभाव होने से म॒ 
'* की अधिकारिता प्राप्त नहीं होती दै। इसील्ये संस्कार बिहीन मडिनि 


( ५) 


पर्चायें दुःख ओर संसार के कारणभूत मानी-गई हैं और मोक्षको 
आप्तिके लिये अयोग्य, मानी गई हैं। 
मलिनपर्यायोंका असर अनेक पर्याय तक होता है। एक 
मल्नि पर्यायमें यह जीव मोहादिक दुर्भावोंसे ऐसे कर्मवबंधः करता है 
कि जिससे अनेक भवपर्यत मलित पर्याय- धारण करनीं पड़ती है । 
ओर उन मलिन पर्यायों का असर परंपरा से बहुत कालपयेत 
रहता है । । 
मलित पर्यायमें जोवोंके गुगोंमें मछिनता नियमसे प्राप्त होती है । 
सुखासुखं रलाहारों देशावरासो च देहिनां 
विवतन्ते तथा ज्ञानं दरृशक्ती च रजोजुपाम्‌ । 
मलिन कमो के उदय से जीवोंको सुख दुख बल आह 
शरीर घर आदि बदल जाते हैं । अशुभरूप प्राप्त होते हैं । उसी प्रकार 
मलितता के कारण दर्शन ज्ञान आदि शुगगों में मलिनता प्राप्त हो जादी 
ह्ै। 
मलिन पर्याय में-जोबोंको मोहदिक ( क्रोध मान-माया-छोस) 
दुर्भाव विशेष खूपसे उदय होते हैं। जिससे जीवोंके गुगों में विशेष 
रूप से क्षोम होता है। भगवान श्री जिनतेताचाय ने कहा है कि-- 
क्षु भितत्व॑ च संक्षोमः कोधादाविष्चेतसः 
भवेद्विविधयोगोस्य नानायोनिषु संकृपः । 
भावाथे--क्रोधादिक दुर्भाव ही जीवोंके गुगोंमें संश्ोभवा 
आर असामथ्यक्रो प्राप्त करते हैं। जिसते जीवोंको अनन्त योनिमें 
भ्रमण कराने के कारण मलिन योग ( पर्याय ) प्राप्त होते हैं । 


( ६) 


* इसलिये आमम में श्री जिनेन्द्र भगवानने बतलाया है कि-- 
इस जीवको जेसी २ संस्कागें से विशुद्ध उत्तम पर्याय प्राप्त होगी वेसे 
ही जीवों के गग ट्वेप मोहादिक दुर्भाव नए होते जाँचगे और 
सात्मा के गुणोंका विकाश होता जायगा | 

* महान पुण्यशाली जीवोंकों भी अपने शुर्णों फे विक्राश करने 
के लिये सत्नाति आदि सप्त परम स्थानकी प्राप्ती बार बार करनी: 
पड़ती दे । वे छोग अनादिकाल से प्राप्त हुई मलिन पर्यायों के निम्मित्त 
से होने वाले मल्नि संस्कारों को दूर करने के लिये सज्नाति आदि 
सप्त परमस्थानों की सिद्धि के अर्थ अनेक भव तपटचरण करते 
हैँ। ' 

श्रीतीथंकरादिक के जीचों ने विशुद्ध संस्कार बाली उत्तम 
यय्याय प्राप्त करने के ल्यि कितने भवमें कितने दुर्लूभ प्रयत्न किये हैं । 
अनेकवार घोर तपश्चरण कये, जिन पूजन की, दान दिये, उत्तम 
घ्रत पालन किये, विशुद्ध भांवों से जिन धर्म सेवन किया, इस प्रकार 
अनेक भूच पर्यत विशुद्ध संस्कारवाली उत्तम सज्ञातिवाली पर्याव घारण 
करने का निरंतर उद्योग किया। 
जिस प्रकार सम्यग्दशनकी प्राप्तिके ल्यि पंचेन्द्रिय ओर संक्षी 
होना परमादश्यक है। उसके बिना सम्यग्दशेन प्राप्त करने की योग्यता 
ही जीबों को प्राप्त नहीं होती है। एब.न्द्रिय दोइस्द्रिय तीनइन्द्रिय और 
चार इन्द्रिय पर्यायमें सम्यग्दरन प्राप्त होनेकी योग्यता ही नहीं है 
कितना ही प्रयत्न किया जाय परन्तु इन पर्यायोंमें सम्यग्दशेन प्राप्त 
होना सब्धा ही असंभव दै। इसी प्रकार असंस्कारित कुल्में ओर 
मल्नि पर्यायमें मोक्ष माग्ता सर्मधा असंभव है इसीलिये आगम में 
आवक के बुल्की प्राप्ति होना महान्‌ दुलेस बतलाई है। अनेक भंव: 


। (७ ) 

द्रथत्त करने पर जीग्ों को संस्कार से विदुध्दं आवकके कुछकी प्राप्त 
होतीहे। .... . 
संस्कारित शरीर का आंत करना महान्‌ ठुंल्भ है। महान, 
प्योदय से भव्य झीवोंको प्राप्त होता डे । मोक्षमागम रूबसे अधिक 
उपयोगिता संस्कारित शरीर की प्राप्ति होना है। ह 

हो भोगमुमिजीओों की अपेक्षा द्वार किया जाय तो भोगभूमि 
ज्ञीवों ( मलुष्यों ) के उतर प्रकार की निराक्ुलता दैये सुखसाता 
कषायों की मंद॒ता और शरीर का बल आदि समस्त कारण उन्तमो- 
त्तम होते हैं। तो भी भोगमुम्जीयों में रु स्कार्ों का अथाव होनेसे 
मोक्षामार्गता व्याप्त नहीं होती है इसील्यि मौधमात कर भूमि में ही 


प्रकट होता है! भोगमूमिमें नहीं । 
स्लेश्न खण्डमें सदव चतुरथकालका उत् श्हता है. स्ेथ्द खण्डें 
झ्लत्रिय-व उय-और शूह्र हैं.। केत्रिय और वे श्य कुछीन होते हैं. परन्तु 
वहां पर भी रू स्कारोका अभाव होने से सटे &खण्डसें मोक्षमागंता 


प्रकट नहीं है ।.“॥. 
ज्ञानजी वृध्दिसे भी मोक्षमागेता नहीं है। * # एकादश अजड्ज 
का जानने वाला है । सम्यग्दष्टि भी है। परन्ठ इन्द्र्को ऐसी पर्याय 
नहीं हुई है. कि जिसमें पोडश संस्कार हों। इसीलिये इन्द्र 7 
भी मोक्षमागता व्यू है नहीं है। 
जिस छुछमें संस्कार होते हैं ऐसे कुछमें उत्पन्न हुए मनुष्यद्दी 
मोक्षमागता प्रात कर सकते 
इस जीवतने त्राह्मगका कुल अनेक बार प्राप्त किया परल्तु मिथ्या 
से संस्कारित होनेसे उस कुछमें मोक्षमागंता नहीं थ्या्ष्ि 


हर 


जीवको मिथ्या बमके प्रभाव से विशुष्द संस्कारोंकीं प्राप्ति नहीं. हो ; 
सकती हे जब तक वे मिथ्या मतका परित्याग नहीं करें । इसी प्रकार 
क्षत्रिय ओर वे इ्योंके ऐसे कुछ जिनमें मिथ्या घर्मका सेवत दो रहा 


हैं ऐसे छुलों में विशष्द्‌ संस्कारों के अभाव से मोक्षमागेता 
सर्वथा नहीं है । 


शूद्रको मोक्षमागता सर्वथा नहीं है । शूहको पोड़श संस्कारों 
का अभाव हे। पूर्ण जल्मके पापकर्म के निमित्त से उनको ऐसी 
मलितपर्याथ नीचगोत्रके उदय से प्राप्त होती है कि जिससे उनमें 
मोक्षमार्गता व्यक्त की शक्ति का ही सवंधा अभाव होता है। जिस 
प्रकार प्रयत्न करने पर सो शुद्धध्यानक्ो योग्यता द्रव्य जो पयायमें 
स्था नहीं है| उसों प्रदार झूदहकों भो सुनित्रन थार्ग करने को 
योग्यता न द्वोने से मोक्षमार्गक्ी प्राप्तिका अधिकार नहों हे। 


झटके संस्कारों का अप्राव है. फिर मोश्रूमागंतः किस प्रकार 

बढ बे न ;्< / (अर 
व्यक्त हो सकती है १ गृद्रझों मोश्पागे को अधिकारिता का नियेध 
आयगम ग्रन्धोंमें स्पष्ट चतलाया है । 


भूद्‌ प्रकरण पत्र २८ ( कर्माइक वाड़पत्र ) स्हतिसार एष्ट २८ 


पिएडशुब्देरभावत्वात्‌ मचमाँस निषेवनात्‌ । 

सेवादिनीच हृत्तिखाद शुद्राणा संस्कारों न हि ॥ 

भावा्थ---मूह्र को संस्कार ( यज्ञोपवीतादि संस्कार ) क्‍यों 
नहीं होते हैं ९ इस प्रइनका उत्तर आचार्य महागज तीन हेतुओं (ऋारण) 
से चतलछाते हैं --- / शृद्र के पिंड शुद्धि नही हैं | पुनर्विवाद और घरेजा 
आदि की पद्धति झृद्रो में वंश परं परागत होने से शूद्रों का पिंड ही 
झुद्ध नहीं होता है। पिंड को शुद्धि के विना संस्कारों की व्यवस्था 


(९) 


ज़िनागम में स्वथा नहीं वतलाई है । शूद्र के जन्म से: मरण पर्येन्स 
'नीच गोत्र का उदय उसकी पर्याय के साथ साथ निरंतर बनाही रहता: 
हैं इस लिये भी शूइके पिंड शुद्धि कदापि किसी. प्रकार नहों होती हैं । 
दूसरा कारण--शूद्रों में वाहुल्यता से मद्य मांस आदि 
वस्तुओं (जो सम्यग्दशन गुण को सब था नष्ट कर पिंडशुद्धिमें बिचा- 
तक होती हें ) के सेवने का प्रचार भो वंशानुगत है ही। इसलिये 
भी शूट्रों के संस्कारों का अभाव मानागया है। 
तीसरा कारण-शूहों की आजीविका सेवादि नीचहिसा 
'जनक--औओर पापमय द्विताहित के विवेक रहित दै इसलिये भी शूद्ठों 
को जिनागम में संस्कार नहों माने हैं । ओर न शूद्ध की संतान को 
संस्कार करने काने का अधिकार है| संस्कारों के अभावसे जूद्ठों 
' को मुनिलिंग धारग काने का भी अधिकार सवथा नहों है । 
.. इसी अन्य में सज्ञातिका सामान्य निरूपण करते हुए वतलाया 
'ह कि-- 
पिंडशुद्धिवृमूलेका कुलजात्योरविशुद्धता । 
संतानकूपेणायाता सां सज्जातिः प्रगद्य ते ॥ 
भावाथ्थ--छजात्ति सप्त परम स्थानों में मुख्य मानो है, 


>यदि सज्ञाति की प्राप्ति हैं तो सप्त परम स्थानों को प्राप्ति है। यदि 
(सज्वात्ति को प्राप्ति नदों है तो सप्त परम स्थानों को भी प्राप्ति 
नहीं है। 
जिस के वश परंपरागत ( पीढी दर पीढी ) कुछ ( पिता 
के व.्य की शुद्धि ) शुद्धि हैं। ओर इसी प्रकार वंश परं परागत 


(१०) 
ज्ञात (माता के रज की शुद्धि) की विशुद्धता है 'उसको सज्ञाति कहते 
हैं। इस सज्ाति से पिडंशुद्धि सांगो पांग होती है इस  प्रकारं मांता'' 
पिता के रज्ो वीये की विशुद्धि वंश परंपरागत नियम रूप से 


चली आरही है -उसके पिंड -जुद्धि अविच्छिन्न रूप से नियमित 
होती है 


सज्ञाति मोक्षमाग के प्रकट करने -के छिये प्रधान कारण 
मानी है। ओर जिनके पिंड शुद्धि है उनके ही सज्जाति है। जिन के. 
पिड शुद्धि नहीं हैं उनके सज्जाति भी नहीं है। इसलिये सज्जाति 
की प्राप्ति के लिये पिंड शुद्धि मूल कारण- मानी है । 


शूद्र के पिड शुद्धि सर्वथा नहीं है। जो छोग यों का. 
पुनर्विवाह करते हैं उन के कुछ शुद्धि ओर जाति शुद्धि का स्वथा 
अभाव है । इसलिये पुनर्विवाह धरेजा आदि करने वालों के पिंड शुद्धि 
स्व था नहीं है । 


जो छोग विज्ञातीय विवाह करते हैं--उनस्के भी कुछ जाति 
की विशुद्धता नष्ट हो जाती दै। इसलिये क्ज्वातीय विवाह करने 
बालों के भी पिंड शुद्धि का स्बथा अभाव है। इस प्रक्ार पिंड शुद्धि 
के अभाव से सज्ञजाति का असांव हो जाता है। ओर सज्जाति के 
अभाव से संस्कारों का अभाव तथा ; मोक्ष माता का भी - 
अभाव हो जाता है । 


दशा-पतित--गोलक आदि संतानों के - सज्जाति काः 
अभाव है इसल्यि दशाओं को संरुकार नहीं होते हैं। ओर इस- 
लिये दशाओं को भी जिनेद्रदेव की सूर्ति का प्रक्षाक करने काः 
तथा जिनलिंग धारण करने का . अधिकार सर्वथा नहीं है । 


(६ १९७ ) 
संस्कारों के अभाव से दशा सुनिग्णों को अहार दान भी नहीं दे 
सक्ता है । 
शूद्रों के पिंड शुद्धि नहीं होने से दान--पृजा--संस्कार-- 
जिनलिय दीक्षा--मोर सज्जाति के अधिकार नहीं है। 


धूद्रों को जिनलिंग धारण करने का अधिकार क्‍यों नहीं है १ 
इस प्रश्न का खलासा भी स्प्ृतिसार में बतलाया है -- 


पानपु भीवव्राहत्वात्‌ पिडशुद्ध रभावत; | 
ऋत्वादि सुक्रियाभावत्‌ तेषु न मोक्षमागंता ॥ 
भादाय-- शूद्रों के स्त्रियों |का पुनर्विवाह ( घरेजा-विधवा 


विवाह ) होने से मोक्ष मार्गता नहीं है । शूह्रों के प्डि शुद्धि का अभाव 
होने से भी मोक्ष मार्गता नहीं है। शद्टों के ऋतु धर्म की क्रिया एव 
सृतक पातक ये दिश्ुद्धता नही हूं इसलिये भो शृद्र मोक्षमाग का अधि- 
फारी नहीं हे जिन को मोक्षमागंता (जिन लिग दीक्षा धारण करने का 
अधिकार ) का अधिकार नहीं है । उनको यज्ञोपवीतादि संस्कार ण्वा 
दानवुजा आदि उत्तम कर्म के करने का भी अधिकार नहीं है । 


आमम में घृद्र के पिंडको अयःपिड वतढाया है कदाचित्‌ कोई: 
आगम की आज्ञा का तिरस्कार कर शुद्ध को संस्कार कराने छगजाय 
तो बह शूद्र लोहे के पिड के समान कभी भी किसी प्रकार भी स्वर्ण 
भाव को प्राप्त नहीं होगा | लोहा का पिड स्वर्ण नहीं हो सकता है 
इसी प्रकार शुद्र भी उज्वलछ भेष भूषा और चारित्र पालन करने पर 
भी संस्कारों के योग्य एवं जिन लिंग धाग्ण करने के योग्य नहीं 
होता है क्योंकि-- प्सके नीच गोन्र का उदय होने से उसके भावों 


( १३.) 


में बह शक्ति व्यक्त नहीं होती है जिस से संस्कारों के योग्य विशुद्धता - 
को बह प्राप्त हो सके । इसी प्रकार उसके नीच गोत्र के उदय से 
उसके शरीर पिंड में उन विशुद्ध परमाणुओं का अभाव है जिस से 
उसकी आत्मा विशुद्ध भावों को धारण' कर जिन: लिंग धारण करने 


की योग्यता प्रकट कर देवे। इन सब कारणों से आचायो' ने 
“बतछांया है कि-- ८ 


चरित्रेष्वपि शूद्रेषु संस्कारस्य न योग्यता | 
समुद्दो पितेयः फ्डि स्वर्णत्वं नाभिगच्छति ॥ 


भावाथे--थूद्र कितनी ही उज्वछ्ता धारण करे और अपनी 
शक्ति के अनुसार कितना ही जिन धर्म का चारित्र पात्न करे तो भी 
'शूद्र को संस्कारों की योग्यता उस पर्याय में कदापि नहीं हो सक्ती 
है छोह्द कितना ही उज्वछ किया जाय परन्तु छोहा स्व नहीं हो 
सक्ता है । 
शूद्र का पिंड नीच गोत्र के उदय'से ऐसा वना है कि उसकी 
आत्मा में विशुद्धता के भाव जाग्रत द्वी नहीं होसके। जिस प्रकार 
असंक्षी पंचेन्द्रिय जीव में सम्यग्द्शन प्राप्त करने के भाव सबथा 
“नहीं होते हैं उसी प्रकार शूद्र के भाव भी संस्कारों के योग्य नहीं 
होते हैं 
प्रश्न---यदि शूढ जेन धर्म धारण कर लेवे और खाध पान 


शुद्धता पूव क करे तो उसके संस्कार क्यों नहीं किये जांय १ अथवा 
उसके साथ रोटी वेटी व्यवहार क्यों नहीं प्रारम्भ किया जाय ९ 


उत्तर-जेन धर्म को प्रत्येक प्राणी धारण कर सक्ता है। जैन 


५ ९१३) 
घेमे यह साव घम (समस्त जीव मात्रों का धर्म ) है । माल्य धर्म हैः 
इस ल्यि जूद्॒ भी जेन. धरम. धारण कर सक्ता है। परन्तु जैन धर्म 
धारण करनेसे पिड शुद्धि नही-होती है | पिंड शुद्धि .वो .पूर् मब में: 
संपादन किये पुन्योदय से ऊँच गोत्र की प्राप्ति से होती है। जिनके 
पृ सब के महान पुन्योदय से ऊँच गोन्न का उदय है और उस ऊूँच 
गोत्र के उदय से विशुद्ध परमाणु वाला पिंड. प्राप्त किया है। माता 
पिता के रजो वीये की विशुद्धि वाले योनि स्थान में बिश्ुद्ध शरीर को 
प्राप्त किया है । उस भव्यात्मा के ही पिंड शुद्धि मानी है।यह पिंड 
शुद्धि एक पर्याय में शरीर की स्थिति के साथ साथ रहती है। ऊँच 
गोत्र अथवा नीच ग़ोन्न एक पर्याय-सें बदलता नहीं है। शूद्र के पूर्व 
भव के पाप कर्म के उदय से नीच गोत्र की प्राप्ती हुई है वह उसकी 
उस शूद्व की पर्याय में किसी प्रकार बदल नहीं सकती है। चाहे जेन 
घेम धारण करो अथवा नहीं ९ चाहे सफाई से रहो चाहे मद्य मांस 
त्याग कर पंच अणुश्नंत भी धारण करो परन्तु पूतं भव के पाप कम के 
उदय से प्राप्त हुआ नीच गोत्र द्वारा मलित पिंड कभी भी शुद्ध नहीं 
हो सक्ता है। 
जिनागम में यही बतलछाया है देखिये--मोक्ष मार्ग प्रकाश 
प्ृष्ट ८६ ” कुछ कितेक काछ रहे ९ पर्याय छूटे कुछ को पलटन 
हो जाय,, भावाथे उत्च गोत्र अथवा नीच गोत्र का उदय एक पर्याय 
पर्यन्त नियम से रहता है उस पर्याय में किसी प्रक्नार बदल नहीं 
सक्ताहै। 
भगवान पृज्यपाद आचाये ने; भी यही बतलाया है कि गो 

कर्म का उदय शरीर नाम प्रकृति के साथ रहता है जब तक एक शरीर 
है पर्याय है तब तक उस पर्याय सें नियम रूप से प्राप्त गोत्र कर्म का 
उदय रहेगा । 


( १४ ) 
. प्रश्न--मिंस प्रकार नीच गोत्र का उदय शूद्र पर्याव में मरण 
“पर्यल्त नहीं बदलता हैं उसी प्रकार ऊंच गोत्र का उदय ऊँच कुछ में 
सरण पयनत नियमित रहता दे या बइछ भो सका हू। जो वद॒द्वा 
नहीं है तो दुशा--पतित झोर दुशा गोलक जादि के ऊंच गोत्र का 
ही उदय होना चाहिये ? फिर दशा आदि को संस्कार करने में क्‍या 
द्वानि है ? जो ऊँच गोत्र का उदय एक पर्याय में बदल जाता दे तो 
कर चाहिये जे हट कि हब 

शूद् को भी बदल जाता चाहिये शूद भी जेन घर्मं घारण करने से 

झौर अच्छे काम करने से ऊंच गोत्रो हो सक्ता है १ 


ऊंच गोत्र का उदय यद्यपि मरण पतत रहतादेतों भी 
ऊच गोत्र वाला मनुष्य कदाचित अति लनिय काये कर छलेवे तो 
उसका ऊच गोत्र अवश्य द्ो बदुल जायगा जेसे ऊंच गोत्र बाल्य 
“एक ब्राह्मग मांस खाने लय जाय ओर चांडालिती को घर में डाल 
लेवे या उसके साथ विवाह कर लेवे तो वह त्राह्मर अवह्य हो पवित 
हो जायगा। परल्तु नोच गोत्र चाछा चांडाल जादि झुद्र किवना ही 
उत्तम कार्य करे--जन घम्मं धारण कर लेवे--पांच (अणुन्नव भी 
'घारण कर छेवे तो भी उसका नोच गोत्र का उदय उस पर्याय में 
किसी भी प्रकार बदल नहीं सक्ता १ श्र से वह ऊच योत्रोी उस 
पर्याय में नहीं हो सक्ता है ? यही बाद श्रोमाव्‌ पंडित प्रवर डोडर- 
मल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाश में वतछाई है। ऊँच छुछ बालेकों 
नीचा होने का भय है परन्तु नोच कुछ वाले को नीचपने का दुःख 
है। भावाथे नीच कुछ जन्म पर्यन्त रहता है। छिछो नी 
कारण से वदुल्ता नहीं है परन्तु रच कुछ वाढा यदि बोमत्त्स कार्य 
'करे तो उसको ऊच कुछ के छूटने का भय अवश्य ही है। 


रद 


(१५ ) 


शरीर की सफाई उनले वस्ध वेष भुपा- से नोच कुछ नो 
छूटता है इसलिये भूत के लिये संस्कार और मोक्षमार्गता का अधि- 
कार जिनागम में नहों बतलाया दै 


मोद्षमा्ग प्रकाश पत्र २०८ " न्ोच कुछ वाले के उत्तम परि- 
णाम नहीं होय सके वहुरि नीच गोत्र का उदय तो पंचम गुगस्थाव 
पयेन्‍्त दी है। ........ जो कद्दोगे संयम घारे पीछे वाके ऊच 
गोत्र का उदय कह्ठिये तो संयम घारणे को वा न धारणे की अपेक्षा 
तें ऊच गोत्र कम का उदय ठदरा 2... 


भावारथ-गोत्र कर्म का उदय शरोर पिंड के साथ साथ पूर्व 


भव के पाप पुण्य फड़ से प्राप्त होता दे शूर के नोच गोत्र का उदय 
शरीर पर्य्त रहता है इपलिये शूर के परिणाम नीच गोत्रके डद॒य से 
उत्तम नहों हो सकते ? संयम धारण करने से गोत्र कम का उदय 
नहीं है शुद्र भले ही संयम धारण करे--ऊपरी भभकाव सफाई धारण 
करे और जेन धर्म धार्गकरे तो भी उप्तके ऊच गोन्र कर्मका उदय 
नहीं होता है। गोत्र कम का उदय पूत्र भव के पाप पुण्य के उदय से 
होता दे जन धर्म धारण काने से नहीं। यही बात तत्त्वाथे सूत्र में 
बतलाई है । सह य शुभायुनाम गोत्राणि पुण्यं,, “ अतो ल्यत्पापम्‌ ? 
भावार्थ सातावेदनी शुभ आयु शुभ नाम ओर ऊंच गोत्र का उदय 
पुण्य कर्म के उदय से द्वी होता है ऊँच गोत्र की प्राप्ति पुण्य कमें 
का फल है ओर नीच गोत्र . की प्राप्ति पाप कर्म का फल है । 


कदाचित गोत्र कर्म का उदय पुण्य पाप के फछ से नहीं 
मानकर संयम धारण करने को अपेश्ञा से मानाजाय तो तीथ 
करो ने जब संयम धारण किया तब ऊंच गोत्र मानता पडेगा सो यह 


(१६ ) 


बात जिनागम में नहीं मानी दे मोक्षमागे प्रकाश पत्र २०८ में लिखा 
है कि “ जो उनके (तीथंकरादिक पुण्य पुरुषों के) कुछ अंपेक्षा 
उतच गोत्र कहोगे तो चांडालादि ( शृद्र ) के भी कुछ अपेक्षा नीच 
गोत्र का उदय कहो । भावार्थ तीथकरादिक पुण्य पुरुषों को पूवभव 
के ऊँच गोत्र के उदय से ऊँच कुछ ( इश्लाकु वंश काह्यप गोत्र ) 
की प्राप्ति हुई है इसी प्रकार चांडालादि शूद्रों को भी पूर्व मव के पाप 
कर्म के फल रूप नीच कर्म के उदय से नींच कुंछ की प्राप्ति हुई है 
न कि जेन धम धारण करने से । . 


जैन धर्म तो पशु भी धारण करते हैं--और उत्तम निर्दोष 
चरित्र पालन करते हैं परन्तु पशुओं के नीच गोत्र का उदय होने से 
झुनि धर्म नहीं मात्ता है। ओर न पशुओं के साथ रोटो. वेटी ज्यव- 
हार माना है , 


. जो जन धमं धारण करता हो उसके -साथ रोटी वेटी ज्यव- 
हार करना ही चाहिये ऐसी जिनागम -में .कहीं भी आज्ञा -प्रदान 
नहीं की है। जो भाई जेन धर्म घारण करने, के साथ रोटी वेटी 
ज्यवहार मानते हैं उनको आज्ञानुविधायी शासत्र का प्रमाण प्रकट 
करना चाहिये । परन्तु कोई भी विचार शील व्यक्ति . आजतक एक 
भी प्रमाण बतलाने- में सव था समथे नहीं हुआ । 


मरू भूति के जीव ने हाथी की पर्याय में हुन धर्म घारंण 

किया था पांच अणुन्रत भी धारण किये थे परन्तु फिर भी उसके 

प्तीच गोन्न बदल कर ऊच गोत्न नहीं हीं हुआ ओर न हाथी को मुनि- 

शज्ञ ने संस्कार ही कराये। पाइव पुराण--“ अब हाथी संयम 

साधे च्रसजीवनि नाहि विराधे” इस प्रकार हाथी के - साथ जैन- धर्म 
१ 


' (७): 


धारण:करने पर भी किसी भाई- ने रोटी वेटी व्यवहार प्रारंसे नहीं- 


क्रिया. 


सिंद बन्दर कुत्ता शूक! आदि अनेक पशुओं ने जन धरम 
रग का मग्य मांस का परित्याग किया पांच अणुप्रेत भी घारण 


किये परन्तु उन पशुओं के संस्कार. किसी मुनि ने श्रत देते समय 


. नहों कराये ओर:न रोटी वेटी व्यवहार साथ-२. कंरने- की. आज्ञा * 


ही दी॥ 
रोटी वेडीः लेंने देने को छोग उपवद्ार कहते हैं परन्तु यह एक 


प्रकार की प्रतारणा है। सुनिगज कोरोटी -( आहारदान ): देते हैं।ः . 
यह कप व्यवहार है ९. यदि व्यवहार है तों तीर्थ करो ने सुनि अवस्था ; 


में आहार ग्रहण कर क्यों व्यवहार . की. प्रवृत्ति कीः? ओर देवों ले 


जे 


क्यों पंचाइचय प्रकट किये-? और जिन ने आहार दान दिया उन 


भव्यआत्माओं को भोग भूमि अथवा निर्वाणपद क्‍यों प्राप्त हुआ। 


कितने ही: मुनियों की भोजन अहण करने - में सोतवे' गुण- 
स्थान की प्राप्ति बतलांई सो व्यवहार से झुनिराज् को- ऐसी परम 
विशुद्धि किस प्रकार होगी ९ 


' चौका की शुद्धि अथवां भोजन क्रिया यह व्यंवहर नहीं है । 


किन्तु परमोत्कृष्ट धर्म है। .जिस भव्यजीव के भोजन की शुद्धि: , 


प्रवृत्ति है उसके ही वास्तविक सत्य जिन धर्म की प्राप्ति है ।- 
4 : इसी प्रकार बेटी का लेना देना ( विंवाह कार्य ) को ध्यंवहार 


माना जाय तो विवाहादि संस्कारों का अभाव होने से सज्जाति का ' 
अभाव होगा जिस से किसी. भी जीव को मोक्षमार्गता नहीं. होगी। 


विवाह क्रिया समदृत्ति में बतलाई दे । और धार्मिक छत्यों में. मुख्य 


( १८ ) 


मानी गई है। ग्लेक्षखंड में विवाह संस्कार पूत्र क नहीं द्ोता है इस- 
लिये बह्ां पर मोक्षमार्गता नहीं है। ज्ञिन २ देशों में विवाद को 
व्यवहार माना है वहाँ पर अन्याय अत्याचार .व्यभिवार और अधघम 
को प्रवृत्ति अत्यन्त प्रवछ् है । 


जो विवाह को व्यवदार-बतलाते हैं वे सत्य ऊँन धर्म का 
लोप कर अपने सार के लिये मिथ्या कल्पता करें तो उसको ही 
मिथ्यात्वका कम बन्ध होगा । 

जिनागममें--अपनी जाति में ही विवाह संस्कार बतलाया 
है जो लोग विज्ञातीय विवाह करते हैं उन के पिंडशुद्धि का छोप 
हो जाता है इसलिये जिनागम में--“ अथ कन्या सजातीया 
# आत्मजातीया” अन्य गोत्र भवोंक्षवा” ऐसी माज्ञा प्रदान की है.। 

उत्तर पुराण पत्र १८६ इछोक ६४ में वर के लज्नग बतलाते 
समय बतछाया है कि ? 


स्वामि नात्यमरोगर्व वयः शी्ल श्रुतंवपु: । 
लक्ष्मी: पतक्तः परीवारों वरे नवगुणाःस्प्रता। ॥ 
भावार्थ--तर में सब से प्रथम गुग अपनी जाति का वर 
होना चाहिये । यदि आत्म जाति वर की नहीं है तो अवशेष गुणों को 
ढहुढने को आवश्यकता नहीं है । 


कंसको कन्या ( जीव कदा ) देंते समय मद्दाराज ने कंसक्ी 
जाति का पूर्ण निर्णय किया था जब बद कंस अपनी जाति का सिद्ध 
हो गया तब ही उसका पाणिग्रहण कराया था। 


इसलिये जन धम धारण करने से शृद्र न तो संस्कार का - 


(१९). 


पात्र ही बनता दै न मोक्षमाग का अधिकारी होता है ओर न शहर 
के साथ रोटी वेटी आदि धार्मिक कृत्यकिये जाते हैं|. 


श्द्र कौन २ है । _ 


जाति गोत्रादि कर्मा णे शुवलध्यानस्थ हेतव३ । 
- थेष ते स्थुस्त्रपोदणांः शेष, शुद्राः प्रकीतिताः ॥ 
भावार्थ-जिन कीं ज्ञाति, जिनका गोत्र कर्म का उदय, जिन 
की वश परंपरागत विंडजुद्धि, एवं कुछाम्नाय शुक्लध्यान के कारण 
'भून है ऐसे त्राह्मग क्षत्रिय और बोइय ये तीन वर्ग वाले जीव संस्कार 
के पात्र हैं। जिनेलिग के घारण करने योग्य हैं ओर मोक्षमाग के 
अधिकारी हैं वाकी जिनको पूर्व भव के पाप कर्म के फछ से नीच 
गोन्न का उदय, नीच जाति की प्राप्ति, नीच छुछ, मलित पिंड ओर 
मलिन कुलास्नाय प्राप्त: हुऐ हैं वे सब शूद्र हैं।. ्य 
शुद्र दीक्षा योग्य क्यों नहीं हे । 
'बिशुद्धे छुलंगोत्रस्य स्ृजतस्प वरुष्मतः । 
: दीक्षा योग्यत्वमाम्नाते सुछुखस्य सुमेघस+ ॥। 
+ आर : आदि पुराण १४१३ 
। हु भावाथे--जिंस की कुछ ओर जाति संतान क्रम से- विशुद्ध 
जिस का कुछाम्ताय ( कुछ घ॒र्म ) पवित्र है. और सदाचार सहित 


कं 


है ऐसा भव्य जिन दीक्षा का पात्र होता है शूद्र के न तो छल ह्दी 


( ३० .) 


विशुद्ध हे न शूर की जाति विश्वद्ध दे और न कुछ घम विश्युद्ध दई 
इसलिये झूद दीक्षा का पात्र नहीं है । । 


9 


ऐ 


॥ दीक्ायोग्यांसत्रयो बणा। ॥ 


दीक्षा के योग्य तीन द्वी वग हैं । विश्वद्ध त्राह्मग क्षत्रिय और 
वेश्य कुछें उत्पन्न हुए मनुष्य दी झिनवद्दोज्षा धारण कत्तेहँ शूद्र 
कितना हो विद्वाव्‌ क्यों ने हो, कितनी ही सकाई क्यों न रखा हो 
झितती हो शरीर वलऊी योग्यता क्यों न रखता हो परन्तु घृद को 
जिन दीक्षा का घररण सब था नद्ठों हो सकता । 


इसी प्रक'र पतित दशा जातिच्युव राजदृण्डित लोकरृण्डित 
उ्याधिवान अधम लक्षणवाला और अन्ञददीन पुरुष जिनदीज्षलाका मधि- 
कारी नहीं हैं । ु 

ज्ञिन क्रो संस्कार का अभाव हैं अथवा आगे संस्कारों के 
अभाव का प्रसंत होगा ऐसे मनुष्य जिनदील्ला के अविकारी नहीं 


होते । 


. स्ए-तसार संग्रह पत्र २४ ( कणाटक ) 
-संस्कृते देह एबासों दीक्ष विधिरमिस्मुतत। .- . 


भावार्थ-जिन भव्यजीवों के यज्ञोपवीतादि पोडश संस्कार 


कुलपरंपरा से संततिरूप से अविच्छिन्न चले जाये हैं ऐसे ब्राह्मण 
क्षत्रिय और व श्य द्वी जिनदीक्षा घारण करने के अधिकारी हैं श्र के 
संस्कारों का असाव है इसलिये जिनदीक्षा धारण करने का अधिकारी 
नहीं है 200 

| स्टृतिसार संप्रह--- 


(२१) 
शोचाचा रविधिपांप्तदेंह संस्कत्तमहुति । 7 


“ भावाथ -आबचागशुद्धि पिडरशुद्धि स्पानादिशुद्धि भोज्नशुद्धि 


ओर संस्कारों के द्वारा शरीर का संस्कार होता है । 
संस्कार -लाक्षग क्षत्रिय ओर वइय के ही क्‍यों. होते हैं 


:  शृद्र को संस्कार क्‍यों नहीं ? 
स्पृतिधार संग्रह--पत्र २४ ( कर्णाटक ) 


विशिष्ट/स्वयजो शुद्धों जातिकुलविशुद्ध पाक । 
न्यसतेसो सुसंस्कारस्ततो हि परमंतप३ ॥ 


भावार्थ-अतिशय पुण्यके फछ से ( पूर्व भव संचित पुण्यकर्म 


के निमित्त से प्राप्त ऊंचगोन्न के प्रभाव से ) जिनको विशिष्ट--न्राह्मग 
क्षत्रिय और वश्य .का. विशुद्ध कुछ. प्राप्त है तथा . जिनकी जाति 
(माांपक्ष) ओर कुछ (पितापश्न) विशुद्ध है पिंडगश॒ुद्धि सल्ातिके द्वारा 
संततिरूपसे विश्ुद्धताको प्राप्त है ऐसे कुलोह्भत्र पुण्य पुरुषद्दी संस्कारों 
को प्राप्त होते हैं। ओर उनकों ही परमतप ( जिनदीक्षा ) होता है। 

' स्मृतिसार ( कर्णाटक ) 


नातिकुलविशुद्धो हि देहसंस्कारसंयुतः | 
.  पूंवसंस्कारमावेन पूनायोग्यों भवेन्‍्तरः ॥ 


। १ पतिता जातिमिलोके: पतिवा ये चरित्रत: ! 
: ... . पतिताः कुछ धर्माच संस्कारे नाधिकरारिता ॥ 


( २२ ): 


च्युत आदि पिंडदोंपों ले रहित ) ओर यंज्ञोपवीत आदि पोडश 
संस्कारों को धारण करनेवाला भव्यजीव पुण्य संस्कार्गें के प्रभाव से 
परमपवित्र जिनराजकी पूजा का अधिकारी होता है। 


यदि अस्पदे श॒द्र का मुनि को स्पशे हो जावे तो मुनि को 
मस्तक से पांवतक स्नान करना पड़ता है। यदि जिन प्रतिमा को 
उसका स्पदी हो जावे तो उस प्रतिमाका पुनः संस्कार, मंत्र ओर 
विधिपूर्व क कराना पड़ता है तब शुद्धि होती है। जब शास्त्र में शूद्र 
के लिये उक्त विधान बतलाया हु तव॒ शहर को जिन .दीक्षा केसे हो 
सक्ती है। स्पश शत के घर पर मुनि भूछ से चला जावे तो मुनिकों 
पूर्ण प्रायश्वित्त मंत्र पृ. क आगमानुसार शुद्धि कराती पड़ती हू। तर 
शूहकी जिनदीक्षा किस प्रकार हो सक्ती है। 


संगे कापःलिकाज्रेयीचांडालशवरादिभिः । 
' आप्लुत्य दंडवत्‌ स्वायांत जपेन्मंत्रपुपोपित; || 


भावाथ- चांडालादि के स्पशे करने पर सुनि को- पूर्ण. स्नान 
करना, उपवास करना, ओर मंत्र जपना चाहिये । स्वशेग्द्व के धर 


पर अज्ञान या भूठ से भोजन की तो वमन व रेचच कराकर सब से 
उप्र प्रायश्चित्त मंदण करना अथवां पुनर्दीक्षा घारण करना । 


संस्कार विहोन शद्र को तंहुव सोक्षमारनता "* का अधिकार 
सब था नहीं है । जिनागम सें झृद्ध को जिनदीक्षा का अपात्र वतलाया 
है। दान देने का अनधिकारी चतलाया है । जिन पूजन ( अभिषेक 
पूते क--जन प्रांतमा का स्पशे पूव क ) करने का अधिकार सब था 
नहीं है । इसलिये गृद्मत्र मोक्षमार्ग के साक्षात्‌ अधिकारी नहीं है 


| ( २३. ) 
 शुद्रको द मोज्षपताग का अधिकार क्यों नहीं है । 


.- जहर के संस्कार का अभाव दै, संस्कार शुद्के हो नहीं सकते 
: शूद्‌ के रजख्वछासूतक 'पातऋ का विवेक नहीं रहता है। शूद्र की 
जातियों में प्रायः मद्य मांसकी प्रवृत्ति कुंछ परंपरा से अविच्छिन्न रूप 
बहुत काछ' से चली आरही है शुद्ध की इृत्ति अतिशय हिसाजनक 
दोने से गद्य होती दें; शूह में पुनर्विवाह होने से पिंड शुद्धिका अभाव 
होता है, शूद्र के सदाचार भोजनशुद्धि-आदि क्रियाओं में विवेक नहीं 
होता दे । . े 
शूद्रकी संतान प्रतिसंतान में पिंडश॒द्धि रजवीयशुद्धि ओर सें- 
स्कारशुद्धि का अभाव दै। इसलिये शूद्रमात्र मोक्षमग्गंता के साक्षात्‌ 
, अधिकारी नहीं है।. ह 
विजातोय विवाह करनेवाले को भी मोक्षमाग की साक्षात्‌ . 
| | प्रप्ती नशे हे 
जिन ज्ञातियों में विजातीय विवाद होता दे उन जातियोंमें 


* मोक्षमा्ग की प्राप्ति का साक्षात्‌ अभाव दै। विज्ञातीय विवाह करने 
वाले व्यक्ति को जिन दीछ्षा प्राप्त नहीं है । 


_ न्ाभिजात ऋलप्राप्तौ विजातिष्विद जायते | 
प्रमागपमें उक्त श्लोक में बतछाया दै कि विजादीय संबन्धक प्ले 
बाछे पुरुषोंकी अभीछ ( उत्तम ) फलकी प्राप्ति नहीं होती दे । 
मोक्षमाग की प्राप्ति के लिये क्‍या करना ! ह 
अनादिकाछक्री मलित पर्यायों की शुद्धि करनी चाहिये। शुद्धि 
दो प्रकार फी मानी है आस्यल्तर शुद्धि और वाह्मशुद्धिः । संस्कारों के 


( *४ ) 

डरा मंत्र पूतर क शुद्धि करना सो आस्यन्तर शुद्धि है। अ्ट मूलगण 
रण कर जितायमके अनुसार भोजनशुद्ध शरीर ब्द्धि थि पंड्युद्धि 
आचाराइद्धि ओर चारित्रयुद्धि छा पालन करना सो वाल्नगुध्दि है।.. 

जिनके. इस प्रकार दोनों प्रकार की सुद्धि होती दै वे द्विजनन्म कह. . 
ले हैं। उनको द्वित्ञ भी कहते हैं। प्राह्मंग क्षत्रिय और. बेश्य-ये-द्विझ 
कहते हैं ब्राह्मग क्षत्रिय और देश्यों को सुनिदीक्षा . जिनतूजन : 
जिनस्पशे मुनिज्षे आहार दान आदि समस्त मोक्षमागंकी क्रिया करने : , 
का पूर्ण अधिकार है मोक्षमार्ग को पात्रता साक्षात हू 7 


अदीत्ञाह कुले जाता विद्याशिन्पापञी विन! 
एतपाप्ठपन्ीत्यादिमंस्कारो नाभिसंपत; ॥ 


भावाथ >भवीक्षा के.योग्यकुछ ( जूद्र ) नीच व्यापार करने . 
वालेक्नो यज्ञोपचीतादि संस्कार नहीं होते हैं इसल्यि शद्र को मोह्षमार्य 
का ( मुनिदीक्षाक्ी ) साक्षात प्राप्ति नहीं है | 

परत जिनानमंसें और ओऔमान्‌ पं० प्रवर आागम ज्ञानी आशा . 
धर जीने सच्छृद्र के यहां पर सनगणका आहार महग करना चतलाया , 
है सो रूच्छुद्र मुनिगणोंको हार दान और भगवान की पुज्ञा 
अभियषक्ष कर सकता है क्या-! सच्छूद के यज्ञोपवीत आदि संस्कार 
अप दे क्या ? सच्छृद्र त्रिवर्ण है या झूदका ही उपसेद है ? इत्यादि 
“हंत से प्रश्न खुलासा करना परमावश्यक समझ कर संक्ष पमें यहां .. 
ल्खते है | 

सकृद्विवाहनियताः वृतशीलादि सदगुणाः 


गर्भाधानायुपेता ये सच्छुदरा: प्‌र्नाविका; 


( #५ ) 
अखुब्नत पुराशत्वा महादृत पदोद्यताः 
- ह्िजातवस्त्रिवणात्था शुद्ध येशुब्रताचिता: 
हे चर कप ७०७ 
पात्रदानं च सच्छूड़ः क्रियते विधि पूर्वक: 

शीलोपवासदानाचांः सच्छूद्रायां क्रियात्रते: 
श्रीमाधरनंदितनूभव कुसुदचन्द्र विरचित संहितायां चतुर्थ परिच्छेदे 
भावाब-सच्छूद्र का छक्षण ओर कार्य यहां पर बतलाते हैं“: 
जिनके स्त्रियों का एक वार हीं विवाह संस्कार होता हो । ( जिन 
के बंश में कभी पुनर्विवाह नहीं हुआ है) न्रत शील, आदि गुणों 
से संपन्न हों, जिनके गर्भाधालादि समस्त संस्कार नियम पूर्व क 
होते हों, जो मूलगुणादिक अणुन्नतों [को धारण करने वाले हों 
आऔर महात्रत ( जिनिंग ) घारण करने में तत्पर हों | जो शील 
उपवास दान पूजादि समस्त उस कर्म करते हों ऐसे हिजन्मा 
( त्राह्मग क्षत्रिय बैश्य ) तीन वर्णो में कोई भी जो कृषि आदि हिंसक 
आजिविका करते हों वह कर्म से सच्छूद्र है परन्तु वह ज्ञाति कुछ 
ओर पिंड शुद्धि से उत्तम त्रिवर्ग है। इसे प्रकार तीन वर्ण में. 
[ ज्ञिनकी आजीविका अधम है वे सब सच्छूद्र कर्म से माने हैं । उत्तके. 

यहाँ पर विवि पूवेक सुनिगण आहार ले सकते हैं । हा 
* *. धगवान इ्द्रवन्दी ने कितने ही अधम आजीविका बतलाई 
; है बे. अधम आजीविकार्ये कितनी तो अधिक हिसारूप एवं विक्वत 
हैं ओर कितनी ही आजीविका साधारण रूपसे अधम हैं जिनके अधम 
आजीविका ( रोजगार धंधा ) है परन्तु जाति छुछ और इुंछाचार 
परमोत्कृष्ट है ऐसे अधम आजीविका करने वालों को कर्म ( आजी 
बिका निमित्त ) से सच्छृद्र कहा जाता हे 
सच्छूद्र शूढ्र का उपसेद नहीं है । सतच्छूद्र के समस्त संस्कार 


( २६ ) 


विधिपृव क होते हैं | वे त्रिवर्ग अंचगोत्री हैँ जिन छिंग धारण के पात्र 
हैं पूजा भोर दान के पूर्ण अधिकारी ट्टं। 

हां शूद्र को दान देने का सर्वाधा अधिक्रार नहीं है--हुत 
विपय का एक प्रमाण उत्तर पुगग का देना है यद्यपि पद्मयुग़ग में 
कितने ही प्रमाण इस विषय फे उपलब्ध होते देँ परन्तु प्रकरण बढ़ 
जाने के भय से एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा । 

पर छुराण पत्र १५१ इछोक २५९-२६० 

प्रीतिकर; पुरेचर्या' यात॑ स्वग्ृहस न्तपौ 

गणिकाबुद्धिपेणारूया प्रणम्य विनयान्विता | 

दानयोग्यकुलञा नाहमप्मीत्यात्पानप्रच्छु चा 

निंदंती व ढ मप्रात्नीतूप ने | कथय जन्पिनां। |. 

भावाथ --्री प्रीतिकर मुनिराज चर्या ( आद्वार ) के लिये 
नगर सें गये जन उत्तको अपने घरके समीप जाते हुये देखा तन 


बुद्धियेगा नामकी गणिक्रा यड़ी भक्ती से बिनय सहित बार वार नम- 
स्कार कर कइने छगी कि हे मुनिराज ? भेरो जाति दानयोग्य नहों 
है। इस लिये मुझे बडा दु:ख दै। में अपने पूत भव के पापकर्मो की 
अत्यन्त निन्‍्दा करतो हू' कि जिससे मुझे यह नीच कुछ प्राप्ति हुई । 
हे भगवन ! अब मेंरे पूर्व भव फहो., 

बुद्धिसिना शूद्र जाति थी इसलिये उसने अपने को “दान 
योग्य कुछा नाहं' दान योग्य कुछ ( जाति ) से दीन समझा इसलिये 
उसने अपने पूर्व भव के पापक्रमों" की निन्‍्दा की जिससे नीच गोत्र 
( शृद्र्‌ जाति ) प्राप्त हुआ और इस लिये उसने अपने पूव॑भव का 
इत्त ( पूव भव की बात ) पूछा । है 


जी 


( २७ ) 


इससे स्पष्ट रीति से खुलासा पृथक सिद्ध होता है । कि शह 
को दान देने का सर्व थो अधिकार नहीं दे । इसलिये जो छोग शूद्रकी 
शुद्धि कर रोटी बेटी प्रचार करना चाहते हैं वे मोक्षमागंका नाश 
करना चाहते हैं। | 
प्रश्न--शूह के दाथ का पानी ग्रहस्थों को पीना चाहिये या 


नहीं ! | 
सूर्य प्रकाशे--महामन्‍्थे पत्र ३२-३६ 


शुद्रल्ोकस्य ये धारिनि रेत ते कर्थमताः 
खानपानादिकमोर्थ आवकास्तत्सभा|खलु १२४ 
निर्य॑ स्पात्सव मासेथु न्यादपानादिकंखलु 
शूद्रकरेण संस्पुश्य सदाचार विनाशकम्‌ १३९ 
शुद्राणां न विषेको स्ति मरणे जन्मनि जो 
मद्यमांसादिखाये व शेमचम वुधा/खलु १४१ 
यत्र नारित क्रियाशुद्धि क्रियालेशोपि नास्ति च 
माचाथ जो छोग अपने घरों में शूद्र छोगों को रखकर 
उनके द्वाथ का पानी पींते हैं। या उनके हाथ से स्पर्शित वस्तु का 
सेवन करते हैं वे आवक ( प्राद्मग क्षत्रिय बश्य ) भी शूद्र के समान 
द्वीदे १२४ । 
शूद्रों के हाथका स्ट॒श्य किया हुआ जलपान आदि वस्तुओं 
का कमी भी ( किसी महीने में ) सेवन करना स्य दे। सदाचा 
का नाश करने वाला है। १३१ 
 क्ष्योंकि--शूद्रों को विवेक नहीं है । जन्म मरण आदि का 


( २८ ) 


पा पातक का रंचमात्रभी विचार नहीं है रजस्वछा स्ली से खान 
पान की वस्तुओं के स्पशे कराने का,भो रंचमात्र विचार नहीं है। 


वि. 


चर्म ओर ऊनके पात्र या बस में रखे हुए जलपान तथा खाद्य पदार्थी: 
के सेवन का विचार नहीं है । शृद्रों के क्रिया की शुद्धि नहीं है और 
उनके कुछमें एक भी पवित्र आचरण आगंम विधि से पाला नहीं जाता 
है इस लिये शूद्र के ह!थ का पानी आवक धर्मात्मा भाइयों को नहीं 
पीना चाहिये। 


. रम पूज्यपाद श्री १०८ श्री आचार्य शांतिसागर महाराज 


व उनका संघ शूद्र के हाथ का पानी पीने वाले श्रावक के यहां आहार 
नहीं लेता हैं। उसका कारण यही है कि भूर के हाथ से स्पर्शित 
जलादि वस्तुओं का सेवंन करने से सस्थ सम्यंद्शेन को घात होता दे 
आबकों के सदाचार में मलिनता प्राप्त होती है। क्रियाओं को गुद्धि 
नष्ट हो जाती है। अमक्ष वस्तुओं के सेवन करने का प्रचार बढ़ता 

वित्रेक नष्ट हो जाता है। हिताहित का विचार छोप हो ज्ञावा ड्ढै 


ओर मिथ्यात्व की वृद्धि होती है । 


होटलों का ख/ना बच्चार की सड़ी गछी बस्तुओं मद्य मांस 
से मिश्रित बस्तुऐँ आदि सर्व बातें एक शूद्र के हाथ का पानों पीने 
गे त्थाग करने से त्याग हो जाती हैं. जितना छामर इस सें है उतना 
डाभ अन्य प्रताचरणों में नहीं है | । है 

समस्त प्रतों का मूंढ-समस्त पवित्र आचरणों. की- बुद्धि का 
“प्र कारण और समस्त क्रियाओं का विवेक एक शूढ्‌ -के हाथ का 
पानी का त्याग करना ड्डै। | । द 


. आद़को पानी किस : गए छानना ! जीवानी कहां पहचाना ९ 


६.) 


इसका भी विवेक नहों | रमस्वछा अवस्थामें भो पानी शूह्रं भरते हैं। 
फिर शुद्धि कहां पर रहतो है। यह विचार प्रत्येष्न भाई को करना 
चाहिये । 


संस्कार की आवश्यकता । 


जिस प्रक्नार कच्चा माटी का घडा अग्नि संस्कार के द्वारा 
डर ३ कक हट लि रे ( 
कार्य करने में समर्थ इसी प्रकार संस्कारों के द्वारा विदुद्धता मोक्ष- 
मार्ग के लिये साधिका है । 


जिस प्रकार मट्टी का घड़ा तेयार हो जाने पर कच्चे घड़े में 
पानी भरना आदि क्रिया किसी प्रकार नहीं हो सक्ती दै इस लिये 
उस घट का अग्नि के द्वारा संस्कार कराया जाता है जब घट अग्नि 
से पूर्ण संस्कारित हो जायगा तब घट में पानी भर कर यथेट्ट कार्य 
सिद्ध होता है इसो प्रकार चालक परमव के पुण्योदय से ऊंच गोत्र 
में उत्पन्न हो गया | नाम कर्म के उदय से शरीर भी प्राप्त होगया 
परन्तु उप्रके जब्र तक संस्कार न कराये जांय तो जिन घर्मं धारण 
करने का यथेष्ट फल प्राप्त नहों होता है । 


जिस प्रकार चावल आदि पदार्थ अग्नि से वूर्ण संस्कारित न 
किये जांय तो उनके भक्षण करने से छाम के बदले हानि उठानी 
पड़ती है । इसी प्रकार यदि बालक के संस्कार जेन धम्मानुसार न 
कराये जांय तो सम्यक्त्व प्राप्ति के बदले मिथ्याभावों का अंकुर उदय 
हो जाता है । और सेव परिणामों में चंचलता प्रकट करता रहता है 
अधिकता होने पर महीत मिथ्यात्वका अवलंबन वन जाता है। 


- छोहा पर जब तक पानी का संस्कार न कराश जांय तब 
तक छोहा तलवार का काम नहीं देता है इसी प्रकार वालक के 


( ० ) 


संस्कार न कराये जांच तो वह बालक मोक्षमाग क्री सिद्धि 
स्वरूप को प्रकट नहीं करता है । मा 
माता के उदर में ही संस्कारों का असर वालक के परिणामों 
में होता दे । यह प्रत्यक्ष है तो गर्भ में मल मूत्र पीवर्मांस रुधिर में 
रहने से उत्पन्न हुई मल्निता फो दर करने के लिये जन्म से उत्तम 
संस्कार कराये जांच तो चालक के परिणामों में क्रिवनी झात्मश्ाक्ति 
प्रकट होगी। यह बात उसी भज्य पुरुष को अनुभवित है कि जिसके 
समस्त संस्कार आगमोक्त हुऐ हैं । 
संस्कार आत्मा के परिणामोंत्ते मेछ को निकाल कर सम्बक्त्व 
ओर रूच्चारित्र को प्रकट करते हैं | 
जिस प्रकार छे त्रका संस्कार करने से छेत्रमें फलदानशक्ति 
उत्पन्न होती है इसी प्रकार संस्कारों द्वाम मात्मगु्ों में विज्युद्धता 
की शक्ति प्रकट होती दे जिससे मोझ्षमाग के लिये संस्कार साधक 
दो जाते हैं। 
जिस प्रकार मोती का पट दूर करने पर मोती का पानी 
प्रकट होता है । उसी प्रकार मलित पर्बायों की मल्निता का दोष 
संस्कारों से नाञ होता दे । 
कोई भी कारये क्‍यों न किया जाय प्रत्येक कार्य में संस्कारों 
की आवड्यकता नियम से होती है । यर्मेस्थ वाल्क के संस्कार मल्नि 
रक्खे जांय तो वाल्क मल्नि द्चार वाला ही उत्पन्न होगा | 
तीथेकर भगवान के उत्पन्न समय गर्भ में आने के प्रथम ही 
देवगण समस्त संस्कार करते दें गर्भ शोघना होती है। यद्यपि दीर्च- 
कर सगवान स्ववंसू हें--अजन्मा हैं पवित्रात्मा हैं तो भी संस्कार 
करने पड़ते है । 


अपने 
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( ३१ ») 
अन्त/शुद्धि चहिःशुद्धि विदध्यादेवताचेने । 
जिनके दोनों प्रकार की गुद्धि हैं. ( मंत्रों के द्वारा संस्कार 
शुद्धि ओर पानी के छारा शरीर शुद्धि ) वही जिन पूजन करे ऐसा 
जिनागम में बतलाया ह्दै। 
इसीको जिनागम में यह, कहा है। 

संस्कारजन्मना वाथ सज्जातिरलुकीस्पेते । 

यामासाथ द्विनन्मल भव्यात्मा समुुपाश्लुते । 

.. जिसके संस्कार होते दें. जो चांह्य और अभ्यँतराद्धि को 
एलन करते हैं उनको सज्ञाति प्राप्त होती है जिस सज्जाति को प्राप्त 
हर भव्यजीव हविजपद॑ को प्राप्त होते हें । 

८ थदैव लब्धसंस्कारः पर ब्रह्माधिगच्छति ” 
भावाथ-जेसे * इस भव्यजीब को संस्कारों की प्राप्ति होती 
जाती है। वैसे २ यह जीव परत्रह्म के खरूपता को प्राप्त द्ोता है। 
निर्भलत्व॑ तु तस्येष्टं वहिरंतर्भलच्युतिः । 
स्वभार्वाविमलोनोदिसिदो नासतीह कश्चन ॥ 
आदिपुराण । 


भावाथे- जीवों को वाह्म शुद्धि ओर अस्यंतर शुद्धि करने पर 
ही निर्मेलता प्राप्त होती दे विना संस्कारों के निर्मेल्ता प्राप्त होने की 
योग्यता ही नहीं होती है। जिन छुछों में (संस्कार हैं वहाँ पर ही 
निर्मलतता दै मोक्षमागेता है। क्‍योंकि जीव अनादि काछ से मलिन 


श्ए 
ल्‍ 


( 2 


पयाया को घारण ऋरता रहा हे--मोह आहि दुभाव को घारण करता 
रहा है इसलिये इसकी मल्तता विदज्येप हो रही है 


दे चह मलिनता 
संस्कार से ही दर  हैं। कोई भी ससारा जीव खभाव से विमलछ : 
3 कम से मलिन पर्यायों को वारण करने पर भी छद्ध नहीं है । 


खभाव से विमछता और नादि निवनसिद्धता अंतर्मल ( द्रज्यकर्म 


सजाति प्रकरण | 
लब्पसंस्कारां या जाति सा सज्जात्तिरिहोच्चते । 


भावाथं-जिस जाति भे समस्त वाह्य सआभ्यंतर संस्कार ह 
जिनागम के “ उसार होते हैं बी जाति सज्ञाति कहलाती 
ओर उस सब्जाति में उत्पन्न डैआ मनुष्य ही माक्षमाय का अधि- 
कारो है| 
सादिपुगाण १४०१ 
तेज सज्जतिरित्याता क्या धयानुवंधिनी | 
वा सा चासन्नभव्यस्य उनन्मोपगमे भवत्‌ ॥ 
जे चुजन्य परिषाप्तो ८ चियामस्ये 


विशुध्दं लभते जन्म सपा सब्जातिरिष्यते ॥ 


पा रू र्च्यते | 
जंदितोदितरंश्त्वं यताभ्येत्ति उमान्‌ छूती || 


(६ रेरे ) 


पितुरन्वय शुद्धियां तत्कुलें परिभाष्यते | 
मातुरन्वयशुद्धिस्तु जातिरित्यभिलप्पते ॥ 
विशुद्धिसमयस्यास्य सज्जा तिरलुवर्णिता । 
यत्माप्तों छुल्लपा बोषिस्यत्लो पनतेगणः ॥ 
सज्जन्म पतिल्पोयमार्याव तविशेषतः 

सत्यां देहादिसामग्यां श्रेयः सूतेहि देहिनां ॥ 
शरीर जन्मना सेपा सज्जातिरुपवर्णिता |. 
एतन्मूत्रा यतः सवो$ पुसामिष्याथंसिद्धयः ॥ 
संस्का रजन्मना च नया सज्जातिर्लु कीत्यते | 
यासा मासाद् द्विनन्मत्व॑ मव्यात्मा समुपाश्जुते । 
शुद्ध संस्का रसंभूती मणि; संस्क/रयोगत; ॥ 
यात्युत्कपं यथात्मव क्रियामंत्र। सुसस्कृतः 


'भावाथ--मिन.संस्कारों से जिन क्रिया मंत्रों से भव्य मनुष्य 
जन्म में मोश्ष की प्राप्तिके लिये सनंद्व ओर साक्षात कारग भूत बन 
'ज्ञाता है वही सत्नांति हैं। वह' संज्नाति दीक्षांयोग्य श्रेष्टकुछ ( ऊंच 
गोत्र वाले कुछ में ) में जन्म घारण करने पर जो क्रिया मंत्र: और 
संस्क रोंके द्वारा बिशुद्धंता प्राप्त डी जाती है बह सज्ञाति कहलाती है । 

: सामान्य रूप से सज्ञाति का छश्लृंग यह हे कि पूरमभव के 
प्रवत्पुण्योदय से ऊंच गोत्र द्वारा विशुद्ध कुछ, ओर विशुद्ध जातिमें 
जन्म लेना सो सज्माति है। यहां आदि शब्द से कुछाम्नाय आदि की 
विशुद्धता भी ग्राह्म है। 


( ३४ ) 


कुछ और जाति की विशुद्धता ग्हने पर ही मनुष्य कुलबान 
कहलाता है । 
पिता के वश परंपंग' में घरेजा अथवा विधवा विवाह 

आदि नहीं करने से जो कुछ की विशुद्धता रहती है वह कुल शुद्धि है 
और माता के वंश में घरेजा आदि जाति मल्नि करने वाला काये 
न किया दो वह जाति की विशुद्धता कहलाती ह। इस प्रकार माता 
पिता के रज और वो्य वश परंपर|गत विशुद्ध को ही सज्जाति कहते 
हैं। इस प्रकार को सज्ञाति में जन्म धारण करने वाल्य भव्य जीव 
शीघ्र ही वोधि ( रत्न न्रय को ) प्राप्त होकर निर्वाण पद को प्राप्त होता 
ह्‌। ह . 

इस प्रकार की सज्ञाति की प्राप्ति आर्यावते छेत्र में विशेष रूप 
से सुलभ हैं ॥क्योंकि आय्यववते क्षेत्र तीथेंकरादि पुण्य पुरुषों का 
अवतार रहा है. इस लिये यह भूमि अध्यात्म तत्व और पाप पुण्य 


के स्वरूप को ग्रहण करने वाली स्वभाव. से ही है यहां पर विशुद्ध ॥ 


कुछ ओर विशुद्ध जाति की प्राप्ति सुलभता पूर्व क स्वयमेव प्राप्त दो 
जाती है । इस प्रकार विशुद्ध कुल ओर विशुद्ध जाति में जन्म लेने पर 
भी जब तक संस्कार न किया जाय तब तक वह जीव द्विजन्मा नहीं 
कहलाता है। मोक्षमागे की सिद्धी के लिये द्विजन्मा होना परमावश्यक 
है। असल में जो द्विजन्मा दै वही सज्जाति वाछा सप्तपरम स्थानी है 


'जो ट्विजन्मा नही है उनके विशुद्ध कुछ ओर विशुद्ध जातिमें जन्म लेने. 


पर भी सज्जाति की ययथाये प्राप्ति ( मोक्ष पद-देने वाली प्राप्ति ) नहीं 
होती है क्योंकि--मणि ने यद्यपि ग्त्नों की खानि में जन्म लिया है 
इस लिये वह मणि अवश्य है परन्तु डस मणि के रुस्कार के बिना 
गुणों में चाकचिक्य नहों है। मल्ति है । संस्कार होजाने पर वही 
मणि अपने आत्म गुणों को व्यक्त करती है। इसी प्रकार उत्तम कुछ 


धान 


३५ ) 


झऔर उतम जाति में जन्म हेनेते पर्याय जिशुद्द गनमें बाली सह्ञातिता 
अवद्य प्रात हो गई दै। परेड संस्कागें के बिना प्रणि के संमान अपने 
झ्लात्मी य गुगों में विशेष उज्बछ ग प्रकट नहीं कर सक्ती दे. मंत्र ओर 
क्रियाओं के दाग विशुद्ध कुछ घोर विशुद्द जाति जन्मा को संस्कार 
कराये जते हैं तो वह भर ज्ञॉव अपने आत्मीय गुणों को सरलता 

पूर्वक व्यक्त करता है इंसी को संस्कारों का फल--करम भूमि का फल 
मोक्ष मांगे की सिद्धि का रूप द्विजल्मता--और सज्जाति परम स्थान 
की प्राप्ति कहते दे । इमके प्राप्त करने से आसन सव्यता और आसन 


निर्वाणता प्राप्त होती है। 
। सुमेस्कारविंदीन स्प ऋमणि नारिकारिता । 
भाग: गो आते सुपंस्कारों से विददन है वद पुण्यक्राये 
पूजा और मोक्ष की प्राप्ति कस्ने को अधिकारिंणी नहीं है 


यज्ञापव्रीत के धारण किये बिना दान 
पूजा नहीं करना चाहिये.। 


आगम में सर्वेत्र बतलाया है. कि जनेऊ ) यंज्ञोपवीत 

धारण किये बिता उर्चे गृहस्थ त्राह्मग- के य--बैश्य को भी ज््नि 
पूजन करना और दान देंने का अधिकार नहीं है। अीजिनेन्द्र भा 
को दान यज्ञोपवीत के धारण . किये 


. बिता कदम ने न करना चाहिये जो भव्यज्ीव जतेऊ घारण किये 


बिना दान पूजानादिक सत्कम करना चाहते है. या करते दें उनको 
पूजा औ के फछ की पूरे प्रात नहों होतो हैं बढिक किए विहीन 


विधि कमी २ विषम फछ हो भो प्रदान कर दे डे क्‍यों कि यज्ञो 


( ३६ ) 


पवीत की निरुक्ति से विना उसके भी पूना और दान करना सिद्ध 
नहीं हो सक्ता है।. 25 286०, ४ शी 
पन्ने दानदेवपू नाकर्मरि धर्त उपयीत' वृह्मम्रत्र यज्ञोपवीत॑, 
अथवा यज्ञाय दोनदेवपूजाय धर उपवीतत त्रह्मसूत्र यंज्ञोपचीत 
म्िति | “ उपचीत £ हासूत्र ? इत्यमरः । ह 
.  यज्ञोपवीत के विषय शंकायें | 
' यज्ञोपबीत के विषय में के अकार के विचित्र प्रश्न सुने 
जाते हैं। कितने ही' विद्वानों का कहना है कि अज्ञोपवोत को वियी 


के किसी भो ग्रभ्थ में नहों वतंछाया है 'जने धर्म में जनेऊ का 
क्या काम ९ यहतो सत्र मिथ्यामत को वात है। इत्यादि इत्यादि, 
यय्यपि उक्त. प्रश्नों पर विचार किया: जाय तो समस्त प्रइन 


॒ 


नहीं, जेन. मत में. जन्नेऊ को व्ियात् हो नहों है। कहाँ तग्गों में धर्म 
'होता है ९ इस प्रऊार भोछो और मीठी बाव, बनाकर भोछो समाज 
जगन्नाथ. के भात के रूप 'ैं लेज्ञाना चाहते हैं परन्तु एक यह 


( ३७ ) 
उनके एक मेक करने रूप काय में जाति पाँति तोड़ने एवं छूआछुत 
लोप करने रुप काये में बड़ी भारी बाधा दोतीं है । अस्तु संसार में 
सत्र प्रकार के विचार होते हैं। परन्तु थथाथे: और सत्य विचार 
निभयता के साथ जिनागम द्वाग करने से.सवका भरम दूर हो जाता 
है ओर मिथ्या विचार स्वयमेव नट्ट होकर वस्तु का यथार्थ परिज्ञान 
अवश्य हो होता है एस लिये संअ प में उक्त प्रश्यों का समाचान करते 
ई--- 
यज्ञोपवीत की अझनादिता | 
यक्लोपदीत अनादि निधन है | जैन धर्म अनादि है यह सत्र 


हानते हैँ | जन धर्म अंनादि है तो यज्ञोपवीत' भी अनादिः है। जेन , 
धरम को अनीदिं निधन प्रवृत्ति विरेह क्षेत्र और स्वंगे छोक में हैं। 


'. विदेदद क्षे त्रमें--सोश्वत धर्म निरावाध प्रचलित है--वहां पंर काल-चक्र 


का परिवर्तन नहीं होने से जन घम का नाश कदापि नहीं. होता है। 
स्व तीथकर सर्चेज्ञ प्रभु अनन्त चतुष्टय सहित समंवेसरणंमें'विरा- 
जमान रहते हैँ । मुनिगण निरंतर अपनी अनेक प्रकार की ऋद्धियों 
सहित विराजमान रहते हैं और वहां पर एक जेन धर्म सदेव विद्य- 
मान रहता दे अन्य मत वहां पर किसी भी संमय प्रंकट नहीं दोते 
हैं। ये सच बातें जिनागम में संप्ट रूप: से सबेत्र बतलाई है। इस 


. विषय्र में किसी को न शंका हे 'ओर न किसी . को किसी प्रकार की 


बाघा दै। 


विदेहक्ष त्र में. यज्ञोप्पीव भर समस्त संस्कार क्षत्रिय 
बैद्यों के निरंतर होते ही हैं वहां पर सत्र अपने?९ संस्कार “निश्चय 
रूप से करते हैँ। तब ही -तो. विदेह -क्षेत्र को - कर्म भूमि 


कहा दे | 


( ३८ ) 


प्रमाण ---+: 
प्राकू प्रच्युताच्युताधीशोटीपेस्सिन्माग्विदेश के ।. 
विषये मंगलावत्पों स्थानीये रत्नसंचये ॥ २६ 
राजे चेमंकराख्यस् ऊतपुएयोभउत्सुत+ 
मान कनकचित्रायां भासोवा मेघवियुतः ॥ २७ 
आधानपोति सुमीतिश्ठतिपोद्मियोद्धवः ॥ 
प्रभत्युक्ता क्पोपेयों श्रोपान्‌ वजायुधाहवपः ॥ श्द 
तम्मातरीव तब्नन्मतोपः सर्वेष्प पूहहु: । 
पृष्ट २३४ उत्तर पुराण पे ६३ 
भावाथे-उस पुण्यवात अच्पुतेन्द्र ने आयुपृ्ण द्वोने पर 
सोलवे' स्वगे से चय कर पूर्व विरेद मंगछावतों देश में रन संचय 
; पुर नगर में श्रोमान क्षे मं र मदर (तीयेऋर प्रमु ) और महारानी 
, कनक चित्रा के अवतार लिया उस समय छ मं कर: महाराज ने गर्भा 
चान्-प्रीति-सुप्रीति-धृति-मोद-आदि समस्त संस्कार उस बाइक वह 
. युध के किये ।. ह ० 
"इस प्रकार विदेद के त्र में यशज्ञोपवीठादि संस्कार सबको सब 
कोई नियम रूप से करते हैं। 


दूसर। प्रमाण-- । 
- आ्रोमान आऔ्रीपाल महाराज चक्रततीं ने पुंडीीक नगरी अपन 
गजधानी में यज्ञोपत्चीत धारण किय। 
आदि पुगण पत्र १७१९ सछ्षोक संख्या ४१ 
मयोपनयने ग्राहि व॒र्त गुरु भिरपिंतस्‌ 
मुक्त गुरुननानीगां स्वीकरोमि न चापरां । 


( ३९ ) 


ध्रीमान श्रीपाल महाराज अपने विचार प्रकट करते हैं। कि 
मैंने यज्ञोपवीत धारण किया है और गुरू के ह्वाग रत अरहण किये हैं 
अब में गुरु जनों से प्राप्त विवाह्दिता स्त्री को छोड़ कर अन्य स्त्री को 
कदापि स्वीकार नहीं कर सक्ता। 

इस ःछोक में जन धम की कितनी महत्व की बातें हैं। विवाह 
( शादी ) गुरुजन पितादि हीं कराते थे सबको स्वतंत्रता पू्ं क ग्रहण 
करने का धमम विदेह क्षेत्र में नही है । दूसरी बात यह बढ़े हीं महत्व 
: की है कि श्रीपाल महाराज कहते हैं कि मेंने । यज्ञोपवीत धारण किया 

है मै अन्य स्त्री को किस प्रकार स्वीकार कर | अहा | यज्ञोपवीत के 

धारण करनेमें कितना पृण्यवंघ और कसा परमोत्क्ृष्ट माहात्म्य है ९ 
जो छोग यज्ञोपवीत को तागा समझते हैं उनको अवश्य ही विचार 
करना चाहिये । 

हे तीसरा प्रमाण--- 


युवराज मेघरथके पित' घनरथ जिनराज तीथेंकर का पृव॑ 


बिदेह क्षेत्र में युवराज मेघरथ को उपदेश-- 
उत्तर पुराण पत्र २०९ गछोक संख्या २८८ 


सिंहासने समासीन सरासुरपरिष्कृत । 
समस्तपरिवारेण त्रि।परीत्याभिवंद्रच ॥ 

सवंभव्य हित॑ वाँच्छन्‌ पप्रच्छोपासककियाः 

प्राप्य कल्प मस्थेब पराथ चेष्टित सतां। २८६ 
आंग्ल्केकादशोपासकर्थानानि विभागत्तः 
उपासकक्रियां विद्धोपासकाध्ययनाहुबय | २६० 


( ४० ) 


. . अड्डसप्तम माख्येय श्रावक्राणां हितपिणों. 
इति ज्वावणयापरास तीर्थक्रत्मायिताथंक्त्‌ । २६४ 
गर्भानवय कियां श्चान्या तत्संख्यानुतत॒तः 
गर्भाधानादिनिाण सयन्‍्ता। प्रथमक्रिया! ॥ २६२१ 
प्रोक्ता) सत्व स्त्रिपंचाशर्सम्परदशन शुद्धिप्‌ । 


भावाथे--परमपूज्य श्री १००८ श्री घनग्ध तीर्थंकर देव ने 
आवबकों के हितके लिये सम्यग्दुशनको विद्यद्ध.करने वाली गर्भाधानादि 
समस्त संस्कार क्रियाओं का उपदेश  दिय।.] ओर यह भी वतलाया 
कि ये क्रियायें ( संस्कार ) अनादि निधन हैं क्या कि उपासक्राध्यपन 
नाम के सातवें भंग में इन समस्त क्रियाओं का वर्णन अनादि 
निधन जिनागम में वतल्या है । श्रीमान भगवान जिनेन्द्र देव ने यह 


भी वतलाया कि इन क्रियाओं के धाग्ण किये त्रिना उपासक ( श्रावक्र) 
हो नदीं सक्ता है.। 


इस प्रकार विदेह क्षेत्र में यज्ञोपवीत : संस्कारों की प्रद्षृत्ति 
निरंतर है । इसके सिवाय श्री अरताथ तीर्थंकर और श्री . मुनिसुब्रत 
नाथ तीर्थंकरके समय विददेह छ्ु त्र के वर्णनवें संस्कारों का वर्गन है। 


चांथा मपाणए 


सगवान श्रोदषभदेव ने विद्वेह कई त्र की स्थिति का भारत वये 
में प्रचार किया विदेह क्षत्र सें जो वर्ण ब्यवस्था--गर्भाधान आदि 


संस्कार--ग्ृहस्थों के पटक्रमें--कुछाचार की विधि--ओर मृहस्थों के 
समस्त कतंव्य थे वे सब वतलाये | यथा--. 


हर 
आदि पुराण पत्र ५९७ इलोक १४३ 
( हब हर 3] 
पूर्वापर विदेहेषु यास्थिति; समवर्णिता । 
९ * 
साथ प्ररत नीयात्र ततो जीव॑त्यमू$ प्रजा; । 


भावार्थ---भगवान दृषभदेव ने अपने अवधिज्ञान से विददेह की 
स्थिति को जानकर गइस्थों के उपक्राराथ समस्त रीति भांति प्रच 
लित की | सवको संस्कार कराये । धम्मं का स्वरूप बतछाया। 


इस बातका एक यही प्रमाण है कि श्री वृषभदेव ने स्वयं भरत 
महाराज के समस्त संस्कार स्वयं किये | 


अन्नप्ाशनचौलोप नयनादीनलुक्रमात्‌ । 
पा 
क्रियाविधीन्‌ विधानज्ञ; सृष्ठवास्य निरटष्टवान्‌ 
आदिपुराग पत्र ५३४ 


भ [वार्थ--समस्त प्रकार की विधि--समरत प्रकार मंत्र शास्त्र 


समस्त प्रकार संस्कार--ओर समस्त प्रकार की क्रियायों को जानने 
बाले श्री ऋषभदेव भगवान ने भरत महागज के अन्न प्राशन, चोलकर्म 
उपनयन ( थज्ञोपवीत ) आदि समस्त संस्कार स्वयं कराये। 


: जो लोग यह कहते हैं कि जनेऊ को विधि चक्रव्तों होने के 
'$ पश्चात्‌ भरत मद्वाराज ने चलाई [उनको विचार करना कि श्री ऋषम 
देव ने अन्न प्राशन ( वालक को अन्न पान कराना | चौलकर्म ( मुंडन 
कर्म) ६ बतनेऊ की क्रिया वालक अवस्था में हीं भरत के समस्त 

'सक्वार कराये। अत एवं निश्चित है कि भरत के बालावस्थामें जनेऊ 


(एस 


की संस्कार किया गया | तब भरत ने यज्ञोपबीत फी विधि चलाई है 
ऐसा कहना स्व था मिथ्या है। 


ग 
इस इलोक में यह भी अभिप्राय प्रकट होता है कि यज्नोपव्रीत _ 
की विधि अनादि काछसे है। तब ही तो ओकपमदेव ने विदेद क्षेत्र 
के समस्त संस्कारों को अवधिज्ञान से जानकर अपने समस्त भरवादि 
पुत्रों के संस्कार करगये | 


इसलिये यह स्वथा सिद्ध है कि यज्ञोपबीत की विधि अन 
है। क्योंकि विदेद क्षेत्र में यज्ञोपवीत की प्रतृत्ति अनादि काल 
भ्रचल्धित है और अनन्तकालछ तक सदा साइवती चली जञायगी २ 


ऊपर के प्रम्ाणों से स्वत: सिद्ध है इसमें किसी भाई को अब सल्दे 
नहीं रहा होगा। 


जिस प्रकार विदेह क्षेत्र में---यज्ञोपवीत की विधि अर्ना 
यज्ञोपवीत आमूषण रूप 
ल्ति है। इन्द्र आदि सम 
स्तर देव भगवान की पूजा व अभिषेक बिना यज्ञोपवीत के सर्वथा द्दी 


नहीं करते हैं। यद्यपि इन्द्रों के संस्कार नहीं है तथापि यज्ञोपत्रीत 


रूप से धारण काना 


पडता है वे देव इन्द्र अपने जन्म से लेकर मरण पर्यन्त यज्ञो पर्वीतको 
नियमित रूप से धारण करते हैं। 


पशन---अज्ञोपवीत को तीर्थंकर आदि पुरुषों ने धारण किया #' 
द्दैया नहीं ! जो तीर्थकरों ने यज्ञोपब्रीत धारण किया हो तो हमें 
चज्ञोप्वीत का धारण करना मास्य है, अन्यथा नही है। 


िक 


उप तीथ'कर्ों के परइत्ति छोकोत्तर होती है? और जो 


॥ 


42 


( ४३ .) 


कार्य तीथ 'कर कर सकते हैं वह कार्ये अन्य समस्त संसारी जीव 
मात्र से होना असम्भव है | उनकी तुलना करना यह एक प्रकार का 

अज्ञान है | तीथकर मुनि को दान नहीं देते - हैं | तीथंकर सिद्ध 
भगवान के-सिवाय अन्य किसी को नमस्कार नहीं करते हैं। सो यदि - 
यह कार्य अन्य संसारों जीव करने छाजाय तो घर्मका ही छोप हो 

जाय। परन्तु संसारी जीवों के कत्तब्यों से तीथंकरों के कतंब्य छो 

कोत्तर हैं इसलिये तीथ कर देवों की तुठना नहों करना चाहिये फिर 

भी संतोष के लिये यह स्पष्ट आगममें बतछाया है कि समस्त तीर्थ 

कर यज्ञोपव्रीव घारण करते थे। ओर समस्त तीथकर देवों ने यज्ञो 

पत्रीत धारण क्रिया था ऐसे प्रमाण आगम में बहुत उपछब्ध होते हैं 

यहां पर प्रथमतीर्थ कर श्रो ऋषभदेव ने यज्ञो पत्रीत घारण किया था 

इतना ही प्रमाण पर्याप्त है । 


कंठेहार लवां विश्वन्‌ कटिसूत्र कटीतरे । 
ब्रह्मसत्रोपबीताँडिय सगांगोध मिवाद्रिराट । २३४ 
आदिपुराण पत्र ५८० 
भावाथ --भादि पुराण में ओऋषभरेव का वर्गन करते समय 
बवराया है कि भगवान के कंठ ( गछा ) में दिव्य हार शोभा दे रहा 
था कमर में करधरनीं थी और वश्च स्थल पर परम पत्रित्र यज्ञोपवोतत 
सलिये वे ऋषभदेव भगवान सेहू पर गंगा कौ घारा के समान 
शोभा दे रहे थे । 
यज्ञोपवीत समस्त मह्दान पुण्य पुरुषों ने धारण किया है, न 


कि ब्राह्मगों ने ही, यज्ञोपत्रीव को विधे भरत महाराज ने प्रचलित 
है थी तो ऋवभरेव भगवान ने केसे धारण किया ? यज्ञोपबीत 


कप 3 2] ला. 

भावार्थ जीबंधर कुमार के अन्नप्राशन आदि संस्कॉर सेठ 
गंधोत्कर ने भंगंछ पूबेक और समस्त उत्तम क्रियाओं के साथ किये | 
+.... संस से यह भो बात सिद्ध होती है कि वैश्य और क्षत्रियों 
कभी पमस्त संस्कार जिनागम के अनुपार होते थे। ब्राह्मणों के ही. 
संस्कार होते हैं ऐसा मानना टीक नहीं है। इस प्रकार महावीर खामी 
के समय समस्त संस्कार प्रचलित थे। 


सच्चा जेन कौन है ? 


जिसके गर्भाधानादि संस्कार होते हैं वह तो सच्चा जैन है 
मोक्षमाग का अधिकारी है परन्तु जिस के संस्कार नहीं है वह जेन 
कै में उत्पन्न होने पर भी नाम मात्र का जेन है वास्तविक जैन नहीं 
$ ! वह मोक्षमार्ग का अधिकारी कदापि नहीं है। 


द्विजातोहि द्विनन्मेष्टः क्रियातो गर्भतश्च यः | 
क्रियामंत्रविहीनस्तु केवल नामधारक। ॥ 
2 प आदि पुराण पत्र १३४८ 
भावाथे--मोक्षमार्ग का अधिकार द्विजन्मा को ही है। अन्य 
: की नहीं है। जिसका जन्म गर्भ ओर संस्कारों से मंत्र क्रिया पूर्वक 
हद हे द्विजत्मा है संस्कारों की क्रिया स्त् रहित नाम मात्र का 
'जनहै। | ह | 
_जातिःसेव कुलंतच्च सोसियोशस पिरगेतनः । 
तथापि देवतात्मानमात्मान॑ मन्‍्यते भवान || १ १० 


(४६ ) 
0 0 शि ९ रे + ध्रि मर 
तत्राहतीं जिधाभिन्नां शक्ति त्रेगुएयसंश्रिताम । 
स्वसात्कृत्य समुदभूता व्य॑ संस्कार जन्मना || १११ 
ह आदि पुराण | १४०४ 
भावार्थ--मेरी वही पवित्र जाति, वही पवित्र कुछ था। और 
में पहले जेसा विशुद्ध पिंडवाछा -था वही हू” परन्तु अन्न तक मेरे 
जेनागंम की आज्ञानुसार संस्कार नहीं हुए थे इसलिये में पू्रोक्त 
रूप वना रहा। अब ,मैने अरहंत भगवान की आज्ञातुसार 
संस्कार स्वीकार किये हैं इसलिये अब आप मुझे देवता समझने छगे 
हैं | सचमुच में इस समय जैन संस्कारों को धारण कर देवता हो 


गया हू! है 
के यही बात नीचे लिखे ःछोक बतलाते हैं। 
स्वायंश्रवान्युखाज्जातास्ततो देवद्विना चय॑ | 
वृतचिन्हं च सूत्र द पवित्र' सूत्रदर्शितम्‌ ॥ ११७ 
शरीरजन्म संस्करारजन्म चेति द्विप। मत | 
५ जादि पुराण | 
भावाथे-स्वयंसू ( श्री ऋषभदेव भगवान ) भगवान के मुख 
से हमने यह त्रत के स्वरूप को प्रकट करने वाला ( त्रत का चिन्ह ) 
पवित्र यज्ञोपवीत धारण किया है इस लिये हम द्विजों में देव के समान 
पूज्य हो गए हैं ।सच तो वात यह है कि जिस को पवित्र कुछ और 
जाति में जन्म हुआ हो बढ़ी सचा जैन है । केवछ पवित्र कुछ और 
जाति में जन्म लेने से जेन नहीं कहलाता है। संस्कार और जन्म से 
द्विम कहलाता है। इस खहोक में एक बात खहोष से वतललाई है कि ये 
समस्त संस्कार स्वयंभू ( श्रीऋषभदेव ) भगवान ने बताये है। 


(8७). 


वाल्य एव-ततोस्यस्येत्‌ द्विनन्मोपासिकींभरुत्ति। 
स तथा प्राप्तसंस्कारः स्वपरोत्तारको भवेत्‌ ॥ १८० 
४ आदि पुराण १४५३ 
..भावाथें- वाल्य काल से द्विजन्मा ( ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य ) 
ओऔपासिक सूत्र से जिनागम में प्रसिद्ध ऐसे पवित्र संस्कारों को धारण 
कर स्व और पर तारक हो जाता दै। मोक्ष मागे का पूर्ण अधिकारी 
तीर्थ रूप हो जाता है। संस्कारों का कितना माहात्म्य हैँ कि जिस 
को धारण करने से तीर्थ रूप स्वपर तारक यह जीव हो जाता दै। 
तदेष परमक्ञान-गर्भात्‌ सेस्कारफ़न्मना । 
जातो भवेत्‌ द्विनन्मेति ( आंदिषुराण पर्व &३ ) 
* थावार्थ-मैं श्री जिनेन्द्र देव के ज्ञान गर्भ से संस्कार पाकर 
सच्चा द्विज वना हूं। 
इस प्रकार भव्यजीवों को ऊंत् गोत्र के प्रभाव से उत्तम कुछ 
और उत्तम जाति प्राप्त होने पर भी जन तक संस्कार नहीं किये हैं तब 
तक हिजन्मा नहीं होता है। क्योंकि ,, द्वास्यां जन्म संस्काराश्या- , 
ज्ञात इति ह्विंज:: जो ऊंच कुछ और जातिमें जन्म छेकर संस्कारों से 
पुतरजन्म घारण करता है वही दिज है द्विजन्मा है ओर हिजन्मा को 
ही मोक्ष मांगे का अधिकार है। ह 
प्रश्न---शोपवीतादि संस्कारों का विधान त्रिवर्णाचार में है." 
परंतु आचायो के ग्र॒थों में नहीं है? सो किसप्रक्रार प्रमाण माना जाय 
समोधान--अ्थपि संस्कारों का विधान परमपुल्य भगवान 


] 


( ४९ ) 
यज्ञोपवीत किनको और कब धारण करना चाहिये। 


यज्ञोपवीत घारण करने वाले सामान्य रूप से दो प्रकार के 
पात्न होते देवें । प्रथमपात्र- वे हैं कि जो शिष्य रूप बनकर प्रह्म- 
चय अवस्था को धारण कर गुरुकुछ में रहकर विद्याभ्यास के अम्ि- 
लाषी हों । इनके लिये यज्ञोपवीत धारण करने की विधि अन्य है 
दूसरे पात्र जो गुरुकुल में रहने के इच्छुक नहीं है। और किसी 
विशेष कारण से अपना ग्रह छोड़ना नहों चाहते हैं अथवा किसी 
अनिवार्य कारण से यज्ञोपवीत समय पर धारण नहीं कर सके हैं। 
अथवा भरत महारांज आदि के समान गृह में रह कर श्री ऋषभदेव 
भगवान से यज्ञोपवीत धारण किया | और दान पूजा तथा षटकर्मों" 
के पालन करने में दत्तचित्त रहे | इनको यज्ञोपवीत धारण करने की 
विधि प्रथम पात्र से भिन्न है । 


इस प्रकार यज्ञोपवीत के धारण करने वाले सामान्य रूप से 
दो प्रकार के पात्र हैं। परल्‍्तु ज्ञिनागम में यज्ञोपबीत के घारण करने 
वाले तीसरे प्रकार के पात्रों का भी वर्णन मिलता है । 


जिसने अपने पूवेभव के पुण्योदय से ऊ'च गोत्र द्वारा विशुद्ध 
कुछ ओर विशुद्धजाति में जन्म घारण किया है परन्तु मिथ्यात्व के 
उदय से गृद्दीत मिथ्याहृष्टी ( मिथ्याधम को पालन करने वाले विश्ुद्ध 
कुछोत्पन्न ब्राह्मग क्षत्रिय ओर बश्य ) होग्हे हैं ऐसे भव्यज्ञीवो को 
धर्म देशनादि कारणों से सत्य घर्म की प्रतीति ( दृढ श्रद्धा ) हो गई 
हो तो बह मिथ्या धर्म को परित्याग कर जिनागम के अनुसार अपने 
समस्त संस्कार कर संस्कृत होता है ऐसे पात्रों के छिये संस्कारों की 
विधि अन्य दोनों प्रकार के पात्रों से प्रथक्‌ है । जेसे विद्युद्वकुल जन्मा 


( ५० ) 


( त्रह्मग क्षत्रिय वेश्य में से ) भव्य मिथ्या धर्म का परित्याग कर 
जेनागम के अनुसार अपने समत्त संस्क्रार करता है और अपनी 
पूरे विवाहिताल्ली के भी समस्त संस्कार करता है। तथा उस पूर्व विवा- 
हिता अपनी स्त्री के साथ पुनर्विवाह जेन संस्कार और क्रियरामंत्रों 
के द्वारा करता है । तब बहू अपनी जाति के जेनों में सम्मिल्ति होता 
है अन्य जातियों में नहों | इस बग छाभ क्रिया का वर्गन आगम में 
स्पष्ट बतलाया है | 
इस प्रकार यज्ञोपवोत धारण करने वाले तीन प्रकार के पात्र 
हैं ओर तीनों के लिये प्रथकू २ विधि आगम में वतलाई है उसका 
संक्षेप से खुछासा यद्वां पर करते हैं । 


प्रथम पात्र के लिये यज्ञोपवीत संस्कार की विधि | 


आदि पुगण पत्र १३५७ इलोक | १०४ से 


क्रियोपनीतिनांमास्य वर्षेगर्भाष्टमे मता | 
यत्रापनीतकेशस्य मॉनीसदृतंधना ॥ १०४ ॥ 
कृताहत्पूजनस्पास्य मौंजीवन्धो जिनालये | 
ग्ुरुसाज्षि विधातब्यों ब्रतापंणपुरस्सरं॥ १०४ || 
शिखी सितांशुकः सांतर्वासा निर्वेपबिक्रियः | 
त्तविन्ह दूत तदोक्तोवृह्नचायंसो || १०६ ॥ 
वृतचयामह बच्तये क्रियामस्योपविभूतः | 

फटयूरूरः शिरोलियं मनूचान बताचित || १०८ ॥ 


६ 5१: ) 
फटिलिगं भरवेदस्य मोंजीवंधोज्िभिगंणे । 
रत्नत्रितय शुध्यंग तद्धि चिन्ह द्विनन्मनां ।॥ ११०॥ 
तस्येष्टमुरुलिंगं च सुधौवसित शाट्क॑ | ४ 
आहतानां कुलंपूतं विशाल चेति सूचने ॥ १११ ॥ 
उरोलिंगमथास्य स्थाद्‌ ग्रथितं सप्तभियु णेः | 
यज्ञोपवीतक॑ सप्तपरमस्थान सच ॥ ११२ ॥ 
शिरोलिंग च तस्येष्टं परं मोंड्यमनाविद्ध॑ | 
मोंड्य मनोवचः कायगतपस्पोपबृ हयत्‌ | ११३ ॥ 
एवंप्रायेश लिंगेन विशुद्ध धारयेत्‌ बृतं । 
स्थृूल॒हिंधा विरत्यादि बह्मचर्योपबृ हित || ११४-॥ 


भावाये प्रथम पात्र अपने गर्भ से आठवे' वर्ष यज्ञोपवीत 


-संस्कार करता है | उस समय वह अपने शिर के केशों का मुन्डन 
करता है ओर मोजीवन्धन ( मू'ज की करधनी ) धारण करता दै। 
परमपृज्य श्री अरहंत भगवानकी पूजा कर मन्दिरमें मोंजीवन्धन की 
विधि गुरु के द्वारा न्रत ग्रहण पूबेंछ करता है । अब से यह ब्रह्मचरये 
अवस्था में रहकर विद्याभ्यास करने के लिये गुरुकुछ में वास करता 
है इसलिये इसके विद्या समाप्ति, पर्यन्त भेष भूषा और दूसरों को देखते 
ही यह प्रतीत हो जावे कि यह विद्याभ्यासी प्रह्मचारी है।इस लिये 
नीचे छिखे चिन्हों को विद्या समाप्ति पर्यन्त नियम पूर्व क घारण करता 
* हैं। किसी भी विशेष कारण उपस्थित होने पर यह वेष भूषा और 
प्रह्मचारी के चिन्हों को परित्याग नही करता है । 


( ५४+ ) 


यह प्रह्मचारी चोटी रखता दे ओर बाकी सिरके केशों का 
मुंडन कराता है धोती डुपट्टा सफेद रखता दे ओर बिक्नत मेष का 
परित्याग करता है ( सिले हुए वस्त्र गृदस्थों के समान विकार को 
करने वाले नहीं पहनता है ) इस प्रकार के ब्रतों के निरंतर स्मरण के 
लिये पवित्र यज्ञोपवीत धारण करता दे इस प्रकार के यज्ञोपवीत धारण 
करने से ही वह प्रह्मचारी कहलाता दे । 

इस प्रकार विद्याभ्यास करने वाले प्रह्मचारियों का वेष सत्रका 
एकसा रहता है । ओर वे निम्न लिखित वेपसे रहते हैं । 

कटि चिन्ह--उरःचिह्न--शिरोलिग ये तीन चिह्ों से अपने 
प्रतोंको प्रकट करते रहते दे । 

कटिलिंग में मूंज की कंधोनी रखते हैं ओर उरलिंग ( 
का चिह्न ) रत्नन्नय को प्रकट करने वाला यज्ञोपवीत होता दै ओर 
घुली हुईं सफेद धोती डुपट्टा पहनते हैँ । इस यज्ञोपवीत रखने से उनने 
( ब्रह्मचारियों ने ) अरहंत भगवान के पवित्र कुछ को (मोक्ष मार्ग ) 
को धारण किया ऐसा प्रगट रूप में वे सूचित करते हैं । यह यज्ञो- 
पवीत सात छगें का खास त्रह्मचारियों के लिये बनाया जाता है सो 
इस के धारण करने से वे सप्त परम स्थानको प्राप्त दंगे यह प्रत्यक्ष में 
प्रकट होता है । 

ऐसे ब्रह्मचारियों को चोटी होती है ये अपने मन वचन काय 
को सरल रखते हैं यह सूचित होता है । 

इस प्रकार शिरोलिंग १ कटिलिंग २ उरलिंग ३ और त्रह्म- 
जे की चेष भूषा सफेद धोती लुपट्टा का पहरना यही इनके चिह्न 

ु 


इनमें से वहुत से तो पांच अणुब्रत धारण कर विद्याभ्यास 


६ के) 
करते हैं। ओर कितने ह्वी विशेष श्रत धारण करते हैं और ब्रह्मचये से 
परिपृण प्रद्मचारी होते हैं । 


विद्याभ्यास करने वाले ओर गुरुकुल में रहने लाले ब्रह्म- 
चारियों के अनेक भेद हैं परन्तु सबका समावेश पांच विभागों में 
होता है। अर्थात्‌ पांच प्रक्ार के प्रह्मचारी होते हैं। 


थम संग्रह श्रावकाचार अधिकार २६॥ 
आश्रमा/सन्ति चत्वारो जेनानां परमागमे ॥ 
ब्रह्मचा रीगृहीवानप्रम्थो भिन्नुश्व संज्ञया ॥ १५ ॥ 

व्रह्मचारियों के भेद-। 
अदीक्तोपनयों गूढावल्म्बों नेष्ठिको भिधाः 
सप्तमांगे मिदाः संति पंचेते ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥। १६ !! 
॥ लक्षण ॥॥ 

वेप॑चिना समभ्यस्तसिद्धान्ता ग्रहधर्मिण। । 
ये ते जिनागमे परोक्ता अदीत्षा ब्रह्मचारिण: ॥ १७॥ 
समभ्यस्तागमा नित्य गणभृत्‌ सूत्रधारिण; । 
ग्रहघर्म रतास्ते चोपनयत्रह्म चारिण; ॥ १८ |! 
कुपारश्रमणाः सन्‍्तः स्वीकृताग4१विस्तरा: 
वान्धवेधरणीनाथे हु :सहैवी परीषहैः. १६ ॥ 
आत्मनवाथवा त्यक्तपरमेश्वररू पका! 
ग्रहवासरताये स्थुस्ते गूढतह्मचारिणः ॥ २० ॥ युस्ममर्‌ 
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पूर्व जुल्लकरूपेण समभ्यम्यागर्म पुनः 
हीतग्रहवासारतेवरुंम्बन्नह्मचारि ण॥ ॥| २१ ॥ 
शिखा यज्ञोपवीताडु स्त्यक्तारंभपगिग्रहां 
भिक्ञांचरन्ति देवाचा कुबते कक्तपहकम्‌ ॥ २२ । 
धवलारक्‍्तयोरेकतरेकव॒स्त्रखण्ड फम्‌ | 
धरन्ति ये च ते प्रोक्ता नेष्ठिकत्रह्मचारिण;॥ २३॥ युग्ममृ 
नष्ठिकेन विनाचान्ये चत्वारो ब्रह्मचारिण; । 
शास्त्राभ्यासं विधायान्ते कुव॑ते दारसंग्रहम्‌ ॥ २४ ॥ 
प्रथमाअ्रमिणः प्रोक्ता वक्तयन्ते त्वघुना मया। 
द्वितीयाश्रमसंसक्ता ग्रहिणो धर्मंबासिता) ॥ २४ ॥ 
चारित्रसार पत्र २० में ब्रह्मचारियोंके भेद इसप्रकार बतलाए हैं। 
ततन्न प्रह्मदारिण: पंचविवाः--उपनयावलंबादीश्षागृड मैट्रिक 
सेदेन । तत्र उपनयत्रह्मचारिणों गणाघग्सूत्रधारिणः ( यज्ञोपवीतादिलिंग 
घारिण: ) समभ्यस्तागमाः ग्रहथर्मानुछ्ठायिनों भ्नति १ । अवल्म्त ब्रह्म 
चारिण: क्ष्‌ल्छक रूपेण आगमममभ्यस्य परिग्रहीतवासा भवन्ति २॥ 
अदीक्षात्रह्मचारिण: वेषमन्तरेगाभ्यस्तागमा ग्ृहधर्मनिसर्ता भवन्ति ३ 
यूढ्श्रक्षचारिण: कुमासरश्ममणा: संत: स्वीकृतगमाश्थासा बेधुमिदु स्सह 
परिपद्दे रात्मना नृपतिभिर्वा निरस्त परमेश्वर रूपा गृहवासरता संवति ४ 
नेष्ठिक प्रह्मगारिण: समधिगत शिखालक्षित शिरोलिगा: गणाघर सूत्रो 


पलक्षितोरोलिगा: शुक्छठ रक्त बसन खेंड कोपीन छाक्षेन करटिलिंगा 
स्नातक सिश्षावृत्तयों देवताचंनपरा भवन्ति ५॥ 


भावाथं--उपनय ब्रह्मचारी १ अवल्य्य प्रद्मचारी २ अदीक्षा 


५ ) 


प्रह्मचारी ३ गृहब्रह्मंचारी ४ ओर नेष्ठिक ब्रह्मचारी ५ इस प्रकार पांच 
भेद हैं | 

जो यज्ञोपवीतादि घारण कर विद्याभ्यासकर ग्रहस्थधर्म स्त्री 
कार करता है वह उपनय ब्रह्मचारी है। १। जो श्लुल्छक रूपमें यज्ञो 
पवीतादि छिग सहित विद्याभ्यास कर गृहस्थ धर्म स्वीकार करता 
. है वह अवहम्ब ब्रह्मचारीं है।२ । अदीक्षा  प्रह्मचारी यज्ञोपवीत 
* - सहित अन्य वेष के बिना विद्याभ्यास कर ग्रहस्थ धर्म स्वीकार करता 
है। ३ । गृह ब्रह्मचारी मुनिका स्वरूप धारण कर बंधु के आम्रह से 
या परीषह सहन नहीं होने से अथवा राजा के आग्रह से मुनिधर्म को 
छोडकर य्ृहस्थ धर्म स्वीकार करता है ४ ॥ ने ष्ठिक प्रह्मचारी यज्ञोप- 
वीत सहित शिरोलिंग सहित रक्त या सफेद खंड वस्त्र पहनता 
है कौपीन रखता है उसको स्नातक भी कहते हैं भिक्षा बृक्ति करता 
है देवता का पूत्नन करता दै। इस ब्रह्मचारी के ११ भेद माने हैं। 
ओर उनकी पहिचान के लिये ऋमसे १-२-३-४-५-६-७-८-९-१०- 
ओर १९ यज्ञोपवीत दिये जाते हैं संबको नहीं । 

इस प्रकार पाँच प्रकार के ब्रह्मचारियों में नेप्ठिक प्रह्मचारी स्री 
को स्वीकार नहीं करता दे | वाकी श्रमण मुनि त्रह्मचारी शक्षुल्लक वहा 
चारी उपनय ब्रह्म चारी अददीक्षा ब्रह्मचारी ये: चार प्रकार के ब्रह्मचारी 
ब इनके आवांतर सेद्वाले वृह्मचारी गण अपने २ क्रत्तों को छोड 
कर ख्रीं आदि .ग्रहस्थ धर्म स्वीकार करते हैं। 

नेष्ठिक प्रह्मचारी भी दो प्रकार के हैं। एक गुरुकुछ में रहने 
वाले विद्याभ्यासी दूपरे गृह में रहकर प्रतिमा के श्रतोंको पालन करने 
वाले इनमें से प्रथम नेष्टिक ब्रह्मचारी की पहिचान के लिये ११ जनेऊ 
होते हैं । और दूसरे नेष्ठिक प्रह्मचारी के दो ही यज्ञोपवीत ( जनेऊ ) 
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होते हैं। प्रथम नेष्िक त्रह्मचारीं १६ प्रतिमा धारक दोने पर देवाचंन 
आदि समस्त संस्कार कर्म कगता है। वस्तु प्रतिवस्तु रहण करता 
है भिक्षा बृत्ति करता है। इसी को इसीलिये स्तानक कइ्ते है । ये 
।सफेद या गेरुआ वस्ध॒ पहनते हैं इनका वस्त्र कोपीन और खंड 
वस्त्र होता है | तद॒क्त -- 

पेप्ठिक प्रह्मचारिण: समधिगतशिखालक्षितल्षिगेलिंगा गगवर 
:.सून्नोपलक्षितोरोलिंगा शुक्ल रक्त चसन खंड कौप्रीन लक्षित कटि- 


- छिगाः स्तातका भिश्चाव त्यों देवताचनापरा भवन्ति ( चारित्र 
सार पत्र २० )” 


तदुक्त आदि पुगणे पत्र १७०८ 
सप्तमोपासकाथास्ते सबे पि ब्रम्हचारिणः 
गाहपत्याभिधं पूर्व परमाहवनीयऊ । 
दक्षिणाग्नि ततोन्यप्य संध्यासुतिसएु स्वयं । 
तच्छिखित्रय सानिध्ये चक्रम/तपचारणां 
जिनेन्द्मतिमाश्चादस्थाप्य मंत्रपुरस्परं ॥ 
तास्त्रिकालं समभ्यच्य ग्रहस्थे विंहतादरः । 
भवतातिथयोयू यमित्णचर्युरुपासकान्‌ ॥। 


भावार्थ---सप्तम उपासक् को आदि से लेकर १३ प्रतिमा 
धारक समस्त नेष्ठिक दृह्मचारी गण गाहेँपत्य-- आहवनीय--औओर 
दक्षिणाग्नि इन तीनों प्रकार की अग्नि को स्थापन कर समीप में चक्र 
छत्र आदि स्थापत कर ओ जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा को मंत्र पूर्वक 
त्रिकाल पूजा करें। ऐसे नेष्टिक वृह्मचारी गणों का आदर सत्कार 
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गृहस्थों को करता चाहिये । ये बूद्य वारी गण अतिथि हैं सो दान मान 
से सत्कार करना चाहिये ऐसा उपदेश शवों को इन्द्र ने दिया 
३५१ ३०० ३०३ ३०४ 

प्रश्न- आदि पुराणमें ११ जनेऊ का विधान है सो,किनको ? 

समाधान-यारद् जनेऊ पदरने का नियम नेष्टिक व््मचारी 
गुरुछुछ में रहने वाले का है। ओर उनकी भिन्न २ पहिचान के लिये 
११ जनेऊ दिये हैं परन्तु अन्य समस्त बूझचारी ओर गृहस्थ दो ही 
जनेऊ पहनते हैं | प्रतिमा धारक नेष्ठिक भी दो ही जनेझ पहनता है 
भरत महाराज ने ऐसे नष्ठिक बह्मचारियों को ही ग्यारह जनेऊ दिये । 
नक्किगृहस्थों को । 

ह तदुक्त--आदि पुराणे पत्र १३४६ 

तेषां कृतानि चिन्हानि सूत्र; पद्माव्हयानिनिपेः । 

उपात्तेः बह्मसत्राव्हेंकाग कादशॉतक: । 

गुणभूमिकृतादभेदात्‌ क्लुप्तयज्ञोपवं तिनाँ || 

कर्णाटक टिप्पणी सरस्वती भवन मुम्बई | 
गुणभूमिक्ृतादभेदात्‌ क्‍्ल्थ्रयज्ञोपवीतिनां “गुणभूमि ऋृतातू” 

दर्शनिकादि गुणनिल्यविहितात्‌ छुटप्ः कृतः दानपानादिसंस्कारे 
वस्रादि दान सहचनादि सत्कारे: उपात्तेः स्वीकृत: ,, 

भावारथ--भरत महाराज ने पद्मनिधि से एक प्रतिमा से लेकर 
११ प्रतिमा धारक नेष्ठिक बह्मचारियों को उनकी पहचानने के लियेएक 
से ग्यारह यज्ञोपवीत दिये-। इस इलोकमें “गुणभूमि कृतादुभेदात्‌”” इस 
पदकी टींका दशेनिक आदि नंष्ठिक प्रह्मचारी प्रतिमा धारक, ऐसा 
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अर्थ लिखा है इसीलिए वे हरित अ'कुर पर नहीं गये | अन्य प्रह्मचारी 
'या गृहस्थों को दो द्वी जनेऊ दिये जाते हैं। 
एकाग्ेका दर्शाँगानि दत्तान्येस्यों मया विभो । 
ब्रतचिल्हानि सूत्राणि गुणभूमिविभागत३ | ८७ 
भावारथथ--भस्त महाराज श्री समवलरण में ओीऋषमभदेव 
भगवान से कहते हैं कि हे प्रभो मेंने दशनकादि प्रतिमा 'के गु्गों के 
भेदसे आरम्भ कर १९ जनेऊ वृतके चिन्ह स्वहूप दिये हैं । 
इन सब प्रमाणों से १९ जनेऊ का धारण करना नेष्टिक गुरु 
कुल में विद्याम्यासी ऋह्मचारी गणों को बतलाये हैं। अन्य को नहीं । 
अन्य सब को दो ही यज्ञोपवीत धारण किये जाते हैं । 
८ आयुःकामः सदा कुयांत्‌ द्वित्रिः यज्ञोपवीतक ! 
भावाथ-भायु की इच्छा रखने वाला दो यज्ञोपचरीत ही 
धारण करे । लह विषय आगे स्पष्ट किया जायगा। 
उपय क्त वर्णन से ११ जनेऊ पहर ने कीशंका सर्वेथा निरस्त 
हो जाती दे । हा 
प्रश्न--शुरुझछों में विद्यास्यासी ब्रह्म वारी कोन २ से काम 
नहीं करता है । 
दृंतकाष्टग्रहोनाम्य न तांवूल नचांजन | 
न हरिद्रादिभिःस्नानं शुद्धस्तानं दिन प्रति ११४ 
न खद्दांशवन तस्यनान्याँगपरिघट्यतम्‌ । 
भूमी केवलमेराकी शयीततब्रतशुद्धये ॥ ११६ 
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यावह्िद्रासमा पति; स्पात्तावदस्येदर्ब्रत । 


भावाधे- श्रक्षचय अवस्था में उपनयादि समस्त्र प्रक्राएँके 


(पांच प्रकार ) प्रद्मवारीगण लकड़ी का दांतोन नहों करें । पान का 
भक्षण न करे इसी प्रकार उवटन, खद्दाशयन, दूसरों के साथ अंग 
से अड् लगा कर शयन आदि कार्य न करे केवल जमीन में एकाकी 
शयन करे ओर शुद्ध जल से प्रति दिन स्नान करें यहो उन 
प्रतचर्या है । 

जब तक ये (पांचों प्रकार ) ब्रह्मवारीगग गुरुकुछ में रह 
कर विद्याभ्यास करें तब तर यह प्रतचर्या इन को नियम से पालन: 
करनी होगी । विद्या समाप्ति के पश्चात्‌ जन्र ये प्रह्मवारी (नेष्टिक 
को छोड कर उपनय--अवलूंब्र--अदीक्षा --ओर गूह़ ब्रड्मवरारी ) 
ग्ृइस्थ धर्म--सत्री को स्वीकार करते हैं तब उपयक्त दुंतकाष्ट ग्रह 
आदि समस+ प्रतचर्या का गुरु साक्षी से परित्याग करते हैं. श्रह्मचर्य 
अवस्था की समस्त प्रतचर्या का परित्याग कर ग्रहस्थ की परिवर्या 


को गुरु साक्षी से धारण करते हैं । 
| - आदि पुराणा १३५७। 


प्रश्न- शदस्थ धर्में स्वीकार करने पर क्या वे ब्रह्मचारीगण 
यज्लोपवीतादि लिंगों का भी परित्याग करते हैं! 

समाधान- कितने ही प्रह्मचारी मुनि रूप का परित्याग 
कर ग्ृहस्थ होते हैं कितने ही शुल्कक्रूप का परित्याग कर ग्रहस्थ 
' होते हैं कितने ही उपनय भादि अवस्था का परित्याग कर ग्रहस्थ 
द्ोते हैं। सो वे सब दन्तकाप्टमह हरिद्रालेपग ” आदि के 
साथ अपुत्रत और महात्नतों का परित्याग -करते हैं परन्तु उरोलिंग 


( ६० . ). 
( यज्ञोपवीत ) आदि का परित्याग नहीं करते हैं । तथा ग्रइस्थ के 
योग्य ब्र॒तों को धारण करते हैं । 
आदिपुण १४३८ । 
सिद्धविद्या ततो पंत्रेरेमिः कमंसमाचरेत्‌ | 
शुक्लवासा: शुचियज्ञोपवीत्यव्यग्रमानसः || ८? 
सुत्ंगण परे ईह व्य॑ ब्रतचिहूं नियोजयेत्‌। 
मत्रपूतमतों यज्ञोपवीती स्पादसो द्विज: 


भावाथे-जो विद्या पढनेके पश्चात्‌ शांत मनसे सफेद बस्त्रोंके 
साथ यज्ञोपवीतको धारण करने वाले हैं उस यज्ञोपवीत को द्वी वे ग्रह- 
स्थ अवस्था में अपने त्रत के चिन्ह की नियोजना करें । ऐसे मंत्र से 
पतित्र ट्विज ग्रदस्थ अवस्था में यज्ञोपवीत के धारक कहलाते हैं । 


इन दोनों शछोकों का अभिप्राय यह है कि ग्रहस्थ अवस्था 
में यज्ञोपपवीत रखना ही ह्विज का ब्रत चिन्ह है। विद्या पढने के 
पश्चात्‌ गृदस्थ अच्स्था के त्रतों का यज्ञोपवीत ही चिन्ह माना है। 
इसलिये इन खछोकों से यह तो स्पष्टता पूवेक घोषणा है कि विद्या 
पढने के पश्चात्‌ यज्ञोपवीत नहीं छूटता है । 


यथा-द्रह्म सूरिकृत वर्णाचारे-- 
रत्नत्रयांस्मकं पूर्त यक्ञसुत्॑ सुनिर्मेलं। &० 
हरिद्राग्रन्थसारक्त मुरोलिग प्रकल्पयेत्‌ | 
स थचाज्षतवित्ञेपफलसंयुतमंजलि ६8१ 
तस्थाचाय स्व॒हस्ताभ्यां ग्रहौत्वेवश्मपादिशेत्‌ । 


( ६१ ) 


प्ममांसमधुचतराजिय्रुवत्यादि बजयेत्‌ ६३ 

बटादिची रबुत्ताणं फत्रमन्यत्सजंतुक ॥। | 

पटोल वदहालाऊ कृ्तिंगानाँ फलानिं चे | ६४ 

पुष्पशार्क शिलीन्द्र च लसुनं हिंग मूलक 

: नालवल्यदिक दृष्य॑ पुराणान्नादिं भोजन ६५४ 

बत्सोतपत्तेः समारभ्य पक्तालारहुस दुग्ध । 

ग़रुरित्य॑ ब्रत दत्वा रहा मंत्रप्ुपादिशेत्‌ &5 

भावाथ- रद ( आचार्य ) अपने हाथ से उस त्रह्मवारी को 
गृही बनाने की क्रिया करे--सबसे प्रथम हलदो में रंगकर पवित्र रत्न 
त्र॒य स्वरूप यज्ञोपवीत पहनावे, फिर उस ग्रहरुथ ( नबीन गृहस्थ ) के 
दोनों हाथों में चावल आर फल देकर गृइस्थ धर्म का उपदेश देवे 
और तू आज से गृदस्थ हुआ ऐसा उपस्थित जनता के समक्ष॒प्रकट 
करे तथा उसको अध्टमुल्गुण धारण करावे एवं अमक्ष पदाथों का 
परित्याग कराबे और एकॉत में गृही बनने के मंत्रों को क्रिया पु क 


करे । 
| यही वात आदि पुराण में बतलाई दे । 


आदि पुराण पत्र १३५८ 
तवोप्यूध्ब बरत तत्स्पात्‌ यम्पूलं _शहमेधिनाँ 
सूत्रमौपासिक चारस्य स्पादबेयंगरो३ खाद ! 
मधुमाँस परित्याग: पंचोदुस्‍्बर बजेने 
हिन्सादि बिरति श्चाएा व्रत स्थात्‌ साव कालिक 


( दर ) 


च्रतावतरणं चेद॑ गुरुता.क्ष कृताचंन 
वत्सरात्‌ द्वादशादृध्व मथवा पोड शालरं ॥ 


प्रश्न--यह प्रह्मचारी १२ वे की अवस्था में समस्त प्रकार 


की विद्या की समाप्ति करता है अधवा १६ वर्ष की अवस्था में समस्त 
विद्याओंका अभ्यात्र पूर्ण कर लेता दै । विद्याभ्यासकी समाप्ति पर गुर 
के द्वारा गृहस्थ धर्मको स्वीकार करता हैँ गुरु आचाय उस नवीन 
गृहस्थ को सबसे प्रथम शआ्रावक्र का मुख्य चिह्ृरूप यज्ञोपवीत मंत्र 
पूव॑ क देते हैं ओर आठ मूछ्युग धारण कराते हैं । किसी किसी को 
पांच अणुब्रव भी प्रदान करते हैं बस ग्ृहस्थ घर्म की यही चर्या है। 
इसलिए प्रह्मचय अवस्था का परित्याग करने पर गृहरुथ 
अवस्था सें यज्ञोपवीत नहीं रहता दे ऐसा मासना सव था मिथ्या है 
: इस विषय सें एक जचठ्स्त प्रमाण यह भी है कि जब यह 
गृहस्थ गृहस्थाचाय पदको प्राप्त होता है उस समयमें उसके यज्ञोपवीत 
नियम पूर्वक रहता है। 
क्रियकलापेनोक्तेन शुद्धि मस्यमविश्रतः । 
उपनीतिरनूचानयोग्यलिंग्ग्रहो भवेत्‌ । ४३ 
उपनौतिदहिंवेष॒स्य त्ृत्तर्प समयसय च। 
देवतागुरुसांज्षि स्यात्‌ विधिवत्‌ प्रतिपालन | 
शुक्लवस्त्रोपवीतादि धारण दंष उच्यते | 
आयंपटकमजी वित्व॑ बृत्तमस्य प्रचक्षते । 
जेनोपासकरदीक्षा स्य त्समयः समयोवचित् 


( ६३ ) 


दधतो गोत्रनात्यादि नामान्तामतः प्रं। 
ततोयधुपनीतः सन्‌ ब्रत्तचर्या समाश्रयेत्‌ 
सत्र रोपासिक सम्यगभ्यस्य अन्धतोर्थतः ॥ 
आदिपुराण १३९८ 
भावाथे-रस्थाचाय बनने पर भी गुरु -देव की सांबी 
से ग्रहस्थ धर्म स्व्रीकार करने के समय ग्रहण किया हुआ यज्ञोपवीत 
इसके लियम से द्ोगा क्योंकि गुरु और देव की साक्ष्ों से अहण किया 
हुआ यज्ञोपवीत ओर त्रत विधि पूर्वक पालन करना हो सस्यम्दृष्ट 
का कारये है । 
गृहस्थाचाय का चिह्न भी यज्ञोपवीत है सफेद वस्त्र और 
यज्ञोपवीत दी इसका वेष दै। यह अन्य श्राबकों को यज्ञोपवीतादि 
विधान कराता दै। गृहस्थों के समस्त संस्कार कराता है और पद 
कर्म की आजीविका करता है इसको आवकाचार का परिपूर्ण ज्ञान 
' होता है । 
प्रश्न-- यज्ञोपवीत का कब परित्याग होता हैं ९ 
समाधान दस्थ धर्म अवस्था में यज्ञोपषीत का परित्याग 
सब था नही होता दै मरण पर्यन्‍्त यज्ञोपवीत रखना पडता है । जो 
गृहस्थ गृहस्थावस्था में यज्ञोपवीत को धारण कर परित्याग कर देवे 
तो वह मिथ्यात्वी शूद्र के समान है।। 
बुहृतजिन दीक्षा बिधी में वतलाय्रा दे बृहद॒दीक्षा विधि पत्र 2३. 
अथ-निशक्षिप्प मस्तक मध्ये चतुर्दिक्ष केशोत्पाटनमंत्रे ण 
छु चने कुर्यात_ मंत्रओं हों भ्रों क्छों ऐ' अह असिआइसां। 


कर 


( ६४ ) 
| +ल ५ , |. केठा ०... 
मंतर मध्य पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर ऋ्रमेण मंत्रोचार प्र के फेशलु चने 
कुयाँत्‌ इति. छ चनास्ते बृहत्सिद्धभक्ति विधाय निष्टाप्प च व्राभरण 
यक्ञोपवीतादिक परित्यजेत_॥ 
भावार्थ-ऐलकादि मुनि अवस्था धारण करने पर ही खश्लो 


पवीत का केशलछोंच होने के पछ्चात्‌ परित्याग करे इसके प्रथम 
गृहस्थ अवस्था में यज्ञोपवीत का मरण पर्यन्त त्याग नहीं होता दे । 


इत्यात्मनों गुणोत्कर्प' ख्थापयन्‌ न्‍्यायवत्मना 
गृहमेधी भवेत्‌ प्राप्य सदशहित्वमन्ुतरं १२६ 


भावाथे-अज्ञोपचीत से द्वी अपने गृहस्थ के गुण को प्रकट 
करता हुआ वह गृहस्थ सद्‌_गृद्दी कहलाता है । 

यह आदि पुराण क  इछोक »च्छी तरह स्पष्ट रूप से कहता 
है कि जिस यृहस्थ के जनेऊ है वददी सद्‌ गरइस्थ और जिसके जनेऊ 
नहों है वह सद्‌ गृहस्थ भी नहीं है शूद्र है। इन सब प्रमाणों से यज्ञो- 
पदीत गृहस्थ अवस्था में मरणपर्यत नियम से रहता है । 


यज्ञोप्वीत घारण करने वाला द्वितीय पात्र । 


जो गुरुकुल में विद्याभ्यास के इच्छुक नहीं हैं अथवा किसो 
विशेष कारण से ग्रहका परित्याग करने में असम हैं। जो विद्युद्ध 
कुल जाति में जन्मे है तथा जन कुल में ज्िनने जन्म लिया छठे परल्तु 
किसी विशेष कारणों से यज्ञोपवीतादि संस्कार जिनके नहीं हुए हैं ' 
. ऐसे समस्त ट्वितीय पात्र हैं । 
: यद्यपि प्रथम--छ्वितीय दोनों प्रकार के पात्नों को यज्ञोपवीत 


न 
गर्भाटमे वष में धारण करना चाहिये जेसा कि अऔकऋषभदेव भगवान 
ने अपने समस्त पुत्रों को तथा भरत महागज को यज्ञोपवीत संस्कार 
कराया । भरत महाराज गुरुकुछ में नहीं रहे थे तो भी उनका यज्ञो- 
पदवीत संस्कार हुआ था । 


अन्नप्रांशनचौलोपनयनादोनलुक्रमात्‌ । 
' ह् ल्‍र किक 
क्रयाविधोन्‌ विधानज्ञ) सुष्टवास्य निसृष्ठवान्‌ ॥ 
आदि पुराण ५३४ पत्र | 
भाषार्थ-भ्रीकघभदेव भगवान ने भरत के अन्न प्रासन, चोल 
कर्म ओर यज्ञापवीतादि समस्त संस्क्रार स्वयं किये । 
प्रश्न--भरत महाराज के ये संस्कार कब्र हुए १. 
इस प्रइन का समाधान आदिपुराण में आगे - के श्छोक में 
दिया है । ह 
ततः क्रमझुवावाल्य कांस्रारात झुवाभदा 
भावाथ--वाल्यकाल आउठंवें बष में यज्ञोपव्रीत रुस्कार भरत 
का ओर ओऔी ऋषसदेव भगवान:ने कराया ।. गा 
इसलिये यज्ञोपचीत घारण करने का समय .आाठवां ब॒षे है । 
तथापि ट्वितींय पात्र के छिये यह नियम अपेबाद रूप है । द्वितीय पात्र 
यदि आउवे' बे में यज्ञोपवीत धारण. नहीं करे तो अपने विवाह 
संस्कार पर यज्ञोपवीत करलेना चाहिये । अब सी बहुत से जेनियों 
में विवाह के समय यज्ञोपवीत घारण करते हैं परन्तु दुख है कि 
विवाह के पश्चात वे निकाल कर फेक देते हैं। यह अज्ञानता ही 


.( ६६ ) 


यज्ञोपवीतादि रुस्‍्कारों का छोप करने का प्रधान कारण है। विशेष 
आश्चर्य यह है कि विवाह संस्कार भी जैन विधि से नहीं होता है 
इसलिये सव संस्कार ही लोप हो गये हैं | 


कदाचित_विव्वाह संस्कार पर,यज्ञोपवीत धारण नहीं क्रिया 


तो गुरुका समागम मिलने पर यज्ञोपत्रीत धाग्ण करना चाहिये । - 


परन्तु यज्ञोपर्ीत धारण किये वित्ता सर्व था क्रिसी को भी नहीं रहना 
चाहिये , जो जेन यज्ञोपबीत धारण नहीं करते हैं वे जेनागमको नहीं 
मानने वाले मिथ्याइष्टि हैं और उनके आचरण शूद्र के समांन ही हैं 


चाहे युवा हों, चाहे वृद्ध हों, चाहे कुमार हों सब को गुरू के हाथ 


से यज्ञोपवीत धारण करना चाहिये ओर उसको जन्म पयन्‍्त रखना 
चाहिये । । 


भरत महागज ने मुनि अवस्था धारण करने पर ही यज्ञोपच्रीत . 


का परित्याग किया था गृहस्थ अचस्था में नहीं | 


जब भरत मद्याशज दिग्विजय कर और राज्य की व्यवस्था. 
कर समचशरण में गये. वहां पर वे ऋषभदेव भंगवान के ह्वांरा दिये 
हुऐ यज्ञोपवीत को धारण किये थे । 


आजालुलंबिना वहमसंजेण विव्भों विश्य 

'हेमाद्रिरिव गैंगांवुं प्रवाहिण तव्स्प शा 

भावाथ “भरत महागज के जाहु पर्वन्त यज्ञोपवीत शोभा 
दे ग्हा था । ; 


३० वीकिड 


शसलिय यज्ञोपत्रीत मरण पर्यन्त रखना चाहिये। . 


कक के. 


( ६७ ) 
यज्ञापवीत को धारण करने वाले तृतीय पात्र ॥ 

तीसरे पात्रके लिये,संस्कार कराने का कोई भी समय-नियत 
नहीं है क्प्रोंकि जब उसका पुण्य उदय आधे ओर पंच लब्ध्रि द्वारा 
सम्यग्दशन घारण करलनेके लिये सम्माग की प्राप्ति हो ओर मिथ्याधर्म 
कोछोडकऋर जन घमे को स्त्रीकार करे तत्र ही उसके सब संस्कार 
एक साथ किये जाते हैं। 

इस प्रकार वर्ग छाभ के ह्वाग जेन संस्कार कराने वाले भव्य 
जीव यज्ञोवव्रीत घारण करते है 


ब्रदचिन्ह भवेद्स्प सूत्र मंत्र पुर; मर । 

सबज्ञाज्ञा प्रधानस्प द्रव्यपावविकल्पित' ॥ 

यज्ञोपवीत्त यस्‍्य स्थात्‌ द्रव्येनास्त्रिगुणात्मक । 

संत्रमौपासिक त स्पात_ भावरूदे स्त्रिमिग णे। 

यदेव लब्धसंस्कारः परे ब्रह्माधिगच्डति ॥ 

भावार्थ-- लाभ क्रिया होने के पश्चात_भव्यजीब ग्ृहस्थ 
के यज्ञोपबीत मंत्र ओर क्रिया पृथक दिया हुओ वह उसको सर्वज्ष 
देव को आज्ञा की स्वीकारता ( रत्तत्रय को प्राप्ति को ) द्रब्य रूप 
से यह तीन लरका यज्ञोपवीत ही व्यक्त करता दै। यद्यपि इस आवक 
के भावात्मक रत्तत्रय रूप यज्ञोपवीत दे ही परल्तु द्रव्य रूप वाद्य 
(शरीर पर ) यज्ञोपवीत से ही भाव सूत्र का उपागस होता है । 
इस प्रकार वाह्म आम्यन्तरं यज्ञोपवीत धारण करने वाले त्रह्मतत्व 
( परमात्मपद ) को प्रा होते हैं । ः रे 

. यज्ञोपवीत का कैसा दिव्य माहात्म्य दै कि जिसके प्रभाव से 


( ६८ ). 

परमात्मपद्‌ को प्रात्न हो जाते हैं। ऐसा. माडत्म्य अन्य किसो में 
नहीं है। या 

प्रश्न पज्ञोपप्रीत- के विना मुनियों को आहार दान करने 
का गृइस्थ अधिकारी है या नहों ९ हे 

समाधान-ज्ञोपचोंत को धारण किये बिना ग्रइस्थ को 
मुन्नियों को आहागद्दवान करने का सर्व था अधिकार नहों हैं। 

दानशासन महाम्रन्थ । 

भक्तिमान्‌ सरलोज्ञानी सुदृष्टिविनयान्वितः 

मच्रमांस मधुत्यागी पंचोद बरव्नितः 

तिवर्णस्तु कुलाचारपालनोद्यतमानस;: 

उपनीत्यादिसंस्कारविहितों मधुराशय: 

आहासदिक्रियामिज्ञः शुच्िः पृतक्रियाग्रणी 

देशकालागमद्व्यविधिज्ञो शेतबस्तभाक_ 

दवशास्त्र गुरुणां हू पासका धमवत्सल! 
ओदार्यादिगुणोपेतो विगती लोभवजित; 
इत्यादि उग॒णोपेतो द्वातास्वात्‌ सुप्सन्‍नवाक_ 


भावाथे-दाता का लक्षण भक्तिमान हो 


हा, सरल हृदय वाला 
हे, सम्याच्टो हो, विनयवान हो, अछ मूल्युणका धारक हो त्रिवर्ण 


( त्राह्मग--क्षत्रिय-त्रेइव ) हो जैन धर्म के अजु सार कुछाचार पाल 
ने में दत्तचित्त हो य हो, चज्ञोपचीत आदि संस्का 
! + दत्ताचत्त हा, मधुराशय हो, यज्ञोपचीत आंद संस्कार वा्य हो 


(६९ ) 


आहारादिं क्रियाओं को जानने वाला हो,. पवित्र हो, पवित्र क्रिया 
के करने में अप्रसर हो, देशकाल आग द्रव्य आर विधि को जानने 
वाला हो पवित्र वस्त्रों का धारक हो-। देव शास्त्र ओर गुरु की 
अद्धा पूत्रेिक्त उपासक दो। धम में बातूमल्‍य सावरखता हो उदारतादि 
गुगों का धारण करने वाडा हो अभिभान रहित हो छोभ रहित हो 
ओर प्रसन्न वचन वाला हो इत्यादि गुगों सद्दित दाता होता है । 


इस से यज्ञोपवीत रहित दान देना आंगम के सवेथा विरूद्ध दे 
आऔर मुनिगण भी यज्ञोपवीत रहित आवक के हाथ से आहार आदि 
प्रहण नहीं करते हैं। “ जो मुनियों को आहार देने में यज्ञोपवीत की 
कया आवश्यकता दे ? ऐसा कहते हैं वे आगम को नही जानने वाले 
हैं अथवा मोहनीय कर्य के उदय से उनको जिनागम की सत्य बात 
रुचिकर नहीं होती है सच तो यह. है कि मिथ्यात्व का प्रभाव जीवों 


को विलक्षण होता दे.। 


इज्पादत्यादिंकमोंणि यस्‍्प मूलशणान्वितः 
झही सोच प्रशस्योस्ति ससंस्कारः ससजकः 


_अन्‍फन्‍्मक, 


भावार्थ कया जिन पूजा ) दृत्ति ( दान ) आदि पघटकर्म 
जिसके मुख्य हों। तथा आठ मूल गुण को पालन करने वाछा हो। 
ममस्त संस्कारों को करने वाडा हो यज्ञोपवीत सह्दित हो उसको ही 
गृहस्थ कहते हैं ऐसे गरहस्य ही दान दे सक्ते हैं।. देने शासन 


मूलगुण समोपेतः कुतसंस्कारों हक्‌ शुचिः 
इज्यादिषट्कमेकरो गही सोत्र ससूत्रक। 


( ४० ) 


देवपूजा शरुसेदा दंत्ति: स्वाध्यायः संयम । 
दवतानि सुकमांशि गरहिएणा सत्रधारिणा | 


भावार्थ -ज्ो मूल गुग सहित हो संस्कारों को ऋरने वाला 

हो सम्बन्च्टी हो पवित्र देवलेबादि पटक्रमों को करने वाल्य हो 
ऐसा नृद्स्थ बल्ञोगद्ीत सद्वित होता दे । 

दब सवा १ सु का उपासता २ दान ३ स्वाश्याय८ संचम ५ 
ओर दया ये छह करते चन्ञोय्ीत धारक गृहस्थ के हैं । दानशासन 

ब्स प्रकार दान शासन भ्रथ म॑ सुचि का आहार दान 
दाता बज्चलोपवीत वाछा ही हो सक्ता है। लिसके यनज्ञोपत्रीव नहों 
बह वास्तविक घूर के समान है उप से एक भों धामिक ऋृत्य चबेद् 
फड दावक नहीं दो सक्ता है | 


है | 
07 | 


लय 


यहां यह भी लुछासा से अन्धकार आचाये वतछाते दें छि 

यन्लोपत्रीत घारण काने के लिये सामान्य त्रव अद्ट मूझ गुग है । अट्ध . 
पुल गुग घारक पास्षिक थ्रावक्र चन्चोपत्रीतो मुनिदानजिनपूज्रा आदि 

समःध्ठ हाय कर सहना 


कितने हों यह कहते हे कि बल्ञोपव्रीव धार्ग करने के लिये 
क्रत ( पाँच अमुत्रत्र ) अवश्य ही चाहिये सो उनको ये दान झाधथन 
का आंगाऊ दिचार करन चाहय | 


मृलगुण समापतः कृतसंस्कारों इक शुच्ति 
य.दिपटकमकरों गद्दी साजससत्रकः | 


अन्‍मकनक है 5 
न्ज्ठ 


सन्या से पालक आवक 


तक 


दान | ऋणनक समस्त 


है | 
2 | 


( ७१ ) 


अधिकार बतलाये हैं । भगवान जिनसेनाचार्य ने भी गृहस्थ को पांच 
अणुब्नत धारण करना ह्वी चाहिये यह निम्नम नहीं बताया दै हिंसा 
दिपच पापों का त्याग यज्ञोपर्बीत के समय बंतछाया है वह केवल 
गुरुकुल में अस्यासार्थी ब्रह्मचारी गणों के लिये है हां जिसके परिणाम: 
अधिक उदास हों वे अपने मन से छंछ भी धारण कर लेवे। 
अस्‍्यासा्थ पाक्षिक्र आवक भी १२ ब्॒तों का. पालन करता है इसमें 
विरोध नहीं है। 

*... कितने ही उदासीन यज्ञोपवीत भी धारण करने में डरते हैं 
उन्हें शा्तरोंके प्रमाण देखकर नि:ःशंकित अ'गका पालन करना चाहिये। 


योज्ञोपवीत बिना पूजा करने का अधिकार नहीं है | 
१३८ पत्र 
यज्ञार्थमेवं सुजनादि चक्रवरेण चिन्हेंविधिभूषणानों | 
यज्ञोपवीत वितर्तहिरत्नत्रयस्य मार्ग विदधाम्यतोह ॥ 
प ब्प्ै ९. हि ए ५ जि कै 
अन्येश्चदीक्षां यजनस्यगाद कुबंद्धिरि प्टे: कटिसूत्रमुख्य | 
संभूषणरभूषयतां शरीर जिनेन्द्रयुज्ञ इस्दा घटेत । 


भावार्थ इला को प्रकट करने वाले चक्रेश्वर ने श्री जिनेन्द्र 

भगवान की पूजा के लिये विधि रूप भूषणों का चिन्‍्द यज्ञोपवीत 
बतलाया दै. र्नत्रय के मार्ग रूप यज्ञापवीत को में धारण करता 

. हू ।.जिस प्रकार में ने पुजा के लिये यज्ञोपवीत को धारण किया 
& है उसी प्रकार श्री जिनेन्द्र भगवान की पूजा की दीक्षा के लिये कटि 
सुत्र आदि अन्य ( मुद्रिका शेखर ) आभूषणों से शरीर को भूपित 
( रइद्रपद्‌ घारण कर ) करने से भगवान की पूजा सुखद होती है । 


( ७२ ) 
इसके विना पूजा नहीं होती ह्टै। | 
धोतवस्त्र पवित्र च ब्रह्मसत्र च भूषण । 
जिनपादाचितंगंध॑ माल्यंध्वत्वाजिनोच्यते ॥। 
विद्यानुवादादांग अहत्पतिष्टासार संग्रहे | 
भावाथे--धौवशुद्ध वच्च और यज्ञोपत्रीत धारगकर ही श्रीजि 


नेन्द्र भगवान की पूजा करनी चाहिये । पूजक को तिलक ओर माल्या 
भी पहरना चाहिये। 


इस इलोक में स्पष्ट शब्दों में वतलाया है कि यज्ञोपवीत 
बिना पूजन नहीं होती है। 
रत्नत्रयोपुरोलिंग॑ ब्रह्मसत्र शिवप्रभ॑ । 
'यनज्ञोपवीत मित्युक्त' पवित्र धार्यते मया ॥ 


भावार्थ--रत्लत्रय को चिन्ह ( उगेलिंग ) यह्‌ यज्ञोपचीत 


में भगवान की पूजा के लिये धारण कर्ता ह। 
ओऔजनेन्द्र भगवान की पूजा। . 
संकल्प तत्सुखप्रतेः पटुभिमवाप्य सूतत्रय॑ कमछ सूत्रसमान 
कांति । रत्नत्रयाभिमतमात्तशिरोत्तरीय॑धृत्वा प्रविश्नकलितं च कर 
करोमि । १४८४ वर्ष के लिखे गुटके से । 
भावार्थ--श्री जिनेद्र देव की पूजा के प्रास्स में में यज्ञोपवीतत 
हा औरता हूँ ओर पोडश आमरणों से इन्द्रपद को प्राप्त होता हू | 


इस इलोक में पूजन यज्ञोपदीत पहन कर ही. करना काहिये ऐसा 
वतछाया है। 


ई 


ह 


६.98.) 
शिखा यज्ञोपवीत्यंक; त्पकल्वारंभपरिग्रहः 
भिक्ञाश्चरन्ति देवाच्या कुवस्ते कन्षपद्रिक | 
धर्म संप्रह श्रावक्राचार २११ 
भावाथ-शिखा ( चोटी ) आदि छिंग के धारक ओर यज्ञो- 
पवीत को धारण करने वाले भगवान की पूजा करते हैं । 


निर्नाहि चन्दनेः स्वस्य शरीरे लेपमाचरेत्‌ 
यज्ञोपवीत सूत्रद्त कटिमेखलया युतत ॥ 
भद्दत्राहुच० . 
भावाथ -भगवान की पून्रा के समय चंदन से तिछ॒क छगा 
कर यज्ञोपवीत भादि षोडशागरण धारण .,करे। 


पूर्व पत्रित्रतर सूत्रत्रिनिष्ल च 
प्रीत: प्रजापतिरकल्पयदंग संगी । 
तद भूषणं मिनमहे निमरकंधराय 
यज्ञापवीतमहमेव तदातनामि ॥ 


घीया मंडी सथुग के प्राचीन गुटरका सें पूजा कहप में 
भांवाथे-जों प्रथम से ही पवित्र सूत्र से बनाया हो. भौर 
श्री ओो जिनदेव के गंधोदक से पवित्र ऐसा महान दिव्य यज्ञोपवीत 
श्री जिनेन्द्र देव की पूजा में में महान पूजा के साथ अपने कन्धे 
पर धारण करता हूं। ऐसा लिखा है ह ह 


( ४४ ) 

विद्वानों को यज्ञोपदीत की महिमा का विचार करना चाहिये 
तथा भगवान की पूजा यज्ञोपदीत विता नहीं होती है ऐसा सुन्ध्चिय 
करना चाहिये । 

ब्राह्मण ज्ञत्रियो बेश्यो नाना लक्षणलततितः 

कुलजात्यादिसँशुद्ध। सदृष्टिदेशसंयमी १४४ 

क्रियापोडशभिः पूतो ब्रह्ममत्रादि संस्कृत 

वेत्ा मिनागमस्वानालस्योगेहीवहुशुतः १४६ 

श्रावकराचार पूतात्मा दीक्षा शिक्षागुणान्वित ; 


भावार्थ-त्रह्मग क्षत्रिय और वैड्ब में से विश्लद्ध छुछ और 
जाति में उत्पन्न हुआ हो, सृष्टि हो देश संयमी हो १६ संस्कारों 
से पवित्र हो चज्नोपवीत से संस्कार युक्त हो जिनागम का जानने 
वाला वहुआ्‌ त हो आलूस्य ग्हित हो आवकाचार से पवित्र हो दत्या 
दि गुण सहित गृहस्थाचा्य होता है और बह आवक गणों को दींजा 
आर शिक्षा देकर धम की व्यवस्था करता दे यहां पर वह यज्ञोपवीत 
सहित बतलाया है इसलिए गृहस्थावस्था में चल्लोपवीत निकाल 
नहीं दिया जाता है। | 
भरत महाराज ने यज्ञोपत्रीत धारक को ह्वी भगवान की पूज्ञा 

करने का उपदेश दिया। 


इज्यां वाता' च दत्तिच स्वाध्याय॑ संयम तपः' 
श्रुतोपासक सत्रत्वात_ सः तैभ्यः समुपादिशत, २४ 
कुलधर्मोय मित्वेषा महंत्पूजादिवरणन 


( ७५: ) 
तदा भरत रागपि रन्ववोचदुक्रमात_ 
आदि पुगण १३४६ 
भावाथ-यज्ञोपवीत को धारण करने वाले को ही श्रीजिने 
देव की पुज्ञा मुनियों को दान स्वाध्याय वार्ता संयम तप आदि 
पट कम करने चाहिये। 
गहस्थों को यह कुछ घर्मं है। ओर डत्को भगवान की 
पूजाका वर्गन भरत महाराज ने अनुक्रम से कहा। 
इस प्रकार यज्ञोपवीत के बिता एक भी कम उत्तम प्रकार 
से ग्रइस्थ नहीं कर सक्ता है। 
तेरह द्वीप पूजन 
पहले जो जनेऊ सारजू कनक मणिमय अतिहारजू 
क्रियाकोश-कांधे जनेऊ सार 
भावाथे--(जा के समय जनेऊ पहरे। 


इसी प्रकार पूजासार ढाई द्वोंप पूजत्त आदि समस्त पूजन 
में यह जनेऊ घारण करना बतलाया-है। 
जयसेन प्रतिष्ठा पाठ में 
“घोतांवरीय॑ विधुकांत सूत्र : ” इत्यादि इलोक में यज्ञोपवी 
धारण करना बतलछाया है। 
सोय॑ जिनः सुरगिरिनेतु पीठमेतत 
एतानि दुग्धनलधे। सलिलांनि साक्षांत 
इन्द्रस्वहं तु ..बसवप्र तिक्रमंयोगात 
पूर्णा ततः कथमियं न महोत्पवश्री 
दान शासन 


( ७६ ) 

भावाथे-भगवान की पूजा करने वाला अपने को इन्द्र कीं 

स्थापना के लिये यज्ञोपवीत आदि धारण करे । 
यज्ञोपवीत केसा होना चाहिये 

नव देव इति प्रीत्या तस्रीत्ये नवतंतुभिः 

एकीकृत्य गुण: सम्यक्दुग्यानाचार लक्षण । 

रत्नज्य प्रातल्ग ब्रह्म सत्र सतप्म 

यज्ञोपवीत मित्युक्त' पवित्रत्रायते मया । 

वच्यानुव दागअहदातपष्टासप्रहरसार 

भावाथ- अरहँंत १ सद्ध शथाचाय ३ उपाध्याय ४ साधू ५ 
जिन धर्म ६ ज्ञिनागम ७ जिनचेत्य ८ ओर जिनचेत्याल््य रूप नव 
देवता की पूज्ञा के लिये नव तंतु का तीन छरका सम्यग्दशीन सम्यग्ज्ञान 


ओर सस्यक्‌ चारित्र रूप द्रव्य र्त्नत्नय को साक्षात्‌ प्रकट करने वाला ' 
यह पवित्र यज्ञोपवीत धारण करना चाहिये | 


पण्णवति भृष्टियुकत सूत्र जितय॑ पुनस्त्रय॑ कुयात्‌ 
रत्नत्रयमितिमत्वा तरेव यज्ञोपवीताहस । 
एकनोज्वलतंतुना जिवलितेनाय त्रिवमाद्मनला 
त्रिस्ति; केवल लब्पभेदनवभि जीवादिसंकल्पत: 
सप्तविशतिभेदतः परिमितं सृत्रसमेत पुनः 
सद्गत्नत्रय रूपमेति विभूयाद यज्ञोपवीत॑ [द्वजः | 


( ७४७ ) 
भावाथ- छ्यानवे मूंठ सूत के तीन तार करना फिर भी तीन 
तार कर ( इस प्रकार नव तार ) रत्नन्नय रुप धारण करे - यज्ञोपवीत 
इतना लंबा है | 


यज्ञोपवीत एक उज्जल तंतु को त्रिवग करना चाहिये फिर भीं 
त्रिभाग करता चाहिये सत्ताईंस भेद सहित भेद के तीन छर का यज्षों 
पवीत धारण करना चाहिये। 


सक्षावन्‍्धन ( सलोने ) के दिवस यज्ञोपवीत- होम कर प्रति 
वध घारण करना चाहिये । 
बृष्टयंचु रक्षिते सस्ये क्षत्र शाहलिते सति | 
आवणयां पोणमास्यांतु स्यादृपाकर्मोपनी तिनां ॥ 
भात्रा4-..बृट्धि से क्षेत्र सुन्दर दीख रहे हैं। ऐसे आवणसुदी 
पूर्ण मासी ( रक्षावन्धन ) के दिवस यज्ञोपवीत को होम विधिपृथेक 
प्रति वर्ष घारण करना चाहिये । 
होमोपवीत तत्वायसत्ांणातु यथाक्रम | 
परी. सु > | [० प 
उपाकृप तदेवेध्या त्तिवंषे द्विनन्मनां ( ब्रह्मस्नरि ) 
सावाथे--होम पूवेंक ओर यज्ञोपवीत की विधि क्रिया पूर्वक 
प्रति वर श्रावण सुददी पृणमाके दिवस यज्ञोपवीत बदलना चाहिये | 
पाक्तिकाचारसंपत्नाः श्रावकाः शुद्धदछयः । 
»[वशणशुक्ल पत्तान्ते उपाकर्प समाचरेत्‌ ॥ 
यज्ञोपवीतं विधिना क्रियामंत्रपुरः सर | 


( ७८ ) 
' प्रतिवर्ष स्वक॑ठेहि धारयंति नव॑ नव॑ || 


ए कप 
भावाथ -पाक्षिक श्रावक्राग आवगश सुद्दी पुणमासी के दिवस 
प्रतिवष द्वोम मंत्र क्रिया और विविपूर्वक्न नवीन सज्ञोपवीत धारण 
करते हें । 


शिरः प्रदेशे करों वा ध्ृतयज्ञोपवीतकः । 
् 
भे।वाथ--साधारण नियम यह है कि क्रिसी भी कार्य में यन्ञो- 
पवीत कान या मस्तक पर धारण करना चाहिये । 


उपयु क्त निरुक्ति से दान और यूजाकर्ममें यज्ञोपवीत धारण 
करना हीं चाहिये । 


ताडपन्रे ग्रन्‍्थे पव ३८ भग उज्जितपेताचायं विरचित आदि 
पुराणमें सप्तस्थान सूचक यज्ञोपवीत बतलाया ह्दै। 


ब्रतचयापहं वक््ये क्रियामस्योपबिश्रतः 
कट यूरूर;शिरोलिंगमनूचानबतोचितम्‌ ॥ १०& 
करिलिंग भवेद्श्य मौंजबंबलिभिगुणेः 
रत्नत्रयविशुद्धय्ग तद्धि चिन्ह द्विमन्मन. मं ॥ ११० 
. तस्येष्टमुरुलिंगं च सधौतसितशाद्क । 
आहतानां कुल पूत॑ पिशालं चेति सचने ॥ १११ 
- बरोलिंगमथास्य स्पात्‌ ग्रथित सप्तभिगंणः 
 यज्ञोपबीतकं सप्त परमस्थान सूचक्रम्‌ ॥ ११२ 
भावाथ-अऔीमद अगवज्जिनसेनाचार्य ने यज्ञोपवीत को सत्र 


( ७९ ) 


परमस्थान का सूचक बतछाया है । पाक्षिक--और नेष्टिक श्रावकका 
यज्ञोपवीत चिह्न है यदि यह चिह्न धारण नहों किया हो तो उसको 
श्रावक नहीं कहना चाहिये, ओर न वह आ्रावक कहंलाता है। यज्ञो- 
पवीत के विना मुनिगण उसको आवक नहीं सम्झकर. दान ले नहीं 
सकते हैं । हल 

जिनने यज्ञोपवींत धारण नही कियाहै उनको जिन धमे 
सुनाना नहीं चाहिये फिर उनको जेन श्रवक किस प्रकार कह सकते 
हैं ? और वह जिनपूजा ओर मुनिको आहार दान का अधिकारी 
किस प्रकार हो सक्ता है। 

यावज्जीवमिति त्यवत्वा पंचेहु'वरपू्वकान्‌ - 

जिनधर्मभुतेग्राह्म: स्पात्कृतोपनयो द्विजः ॥ 

भावार्थ--जिंस भब्यजीवने यावज्जीवन पर्यन्त ( यम रूपसे ) 
अष्ट मूलगुण धारण किये हैं और जिसके 'यज्ञोपवीतादि संस्कार 
होते हैं । ऐसे पुनीत आत्माको ही जिनधर्म सुनाना चाहिये अन्यको 
नहीं । क्‍योंकि मोक्षमार्गता संस्कार से विश्लुद्ध पुनीत आत्मा को द्दी 
होती है जिनधममम सुनाने का फ़छ ऐसे पविन्र आत्मा ही साक्षात्‌ 
संपादन कर सकते हैं वे ही जिनपूजन-- मुनिदान--और जिनलिंग 
धारण कर मोक्ष मार्गता प्रकट कर सकते हैं जिनके संस्कार नहीं दे 
उनको जिनप्रम सुनाने का फल < मोक्षप्राप्ति ) सिद्ध नहीं होता दै 
इसलिये. यज्ञोपवीतको धारण कर ही जिनपूजन ओर दान करना 
चाहिये । 

_वाडपत्र अ्न्थमें--श्रीत्रद्मसूरि आचाये ने बतछाया दै कि 
भगवान की पूजा यज्ञोपवीत धारण कर ही करे-- 


( ८० ) 
चंदनालेयनस्पोध्वभध्यभालं परेंद्‌ द्विनरः ॥ 
अ'गुत्ताग्रगमितेरेश भिनतादाचिवाक्षतान्‌ ॥ १३३ 
यज्ञम्नत्र सो तगयं शेवरं कुंडल तथा 
कंकरणं सपवित्रां च॒ मुद्रों भूषणमिष्यते ॥ १३४ ॥ 
जिपंचदभवल्ित ब्रह्मग्नन्थि पमन्वितम्‌ ' 
सुष्टय्न योग्यवत्लयं पवित्रमि लेभापित ॥ १३५॥ 
इति गन्धादिभि; स्वे च भूपयेदविकारके: 
इन्द्रं मत्वा जिनेन्द्रं थ्रीपादपूनाबिक्रारक: १३५६ 


भावाथे -पूज़ा करने वाढा सबसे प्रथम अपने को इन्द्र कों स्थापना 
करे--इल्द्र स्थापना के लिये अपने मस्तक में तिछूक छगात्रे--अक्षुत 
' छावि-यज्ञोपत्रीत घारण करे शुद्ध घुड़े हुये घोती दुपट्टा पहने कुडल 
पहने कंक्रण धारण करे जिन मुद्रासे मूप्ति दो और रत्नत्रय रूप 
यज्ञोपवीत घारण केर हो जिनपूजन करने का अधिकार प्राप्त 
होता है । ४ हा ह 
' ताडपत्रअन्थ ब्रद्मसूरिज्ञित संहितासारोद्धारे प्रतिदातिछऋनासम्विमन्थे 
मुनतरिव्रतिवत्चिता मौनी जिगुरितां शुपास्‌ 
देगेपीन कटिसजोध्वे कटिलिंग प्रकल्पयेत्‌ १८१ 
रत्नत्यास्मक पूर्त यज्ञसुत्र' सुनि्मेत्स्‌ 
हरिद्रागंधसारात्तपुरोलिंगं प्रकल्‍येत_॥ श्८र 
जिनराजपदॉभो नशेषासंसग पावनीस्‌ 


( ८१ ) 
ब्रह्म ग्रन्थिशिखामेव शिरोलिंगं. प्रक्पयेत _ 


भावार्थ--कमर में मोंजीवन्धन--कोपीन ये कटि छिंश हैं 


रत्नत्रयात्मक होने से पवित्र अत्यन्त पवित्र यज्ञोंपबीत यह वश्षस्थल 
का छिंग है। सिरकी चोटी बांधना यह मस्तक का लिंग है । भाल में 
तिलक लगाना यह भाल का चिन्ह है, इन चिन्हों को धारण करने 


वाढ्ा ही जिन पूजन का अधिकारी है । 
प्रतिष्ठासारोद्धार--आशाघर विरचित । 


. हृम्वोधचारित्रय॒णत्रयेण धत्वा त्रिधोपासकभावसूत्र' 
द्रव्यं च सूत्र तिगुणं सुपुक्ताफल तदारोपणपुद्व॒हामि ॥२२॥ 
ओं हीं सम्यग्दशेनज्ञानचारित्राय नमः स्वाहा ड्वति त्रह्मसूत्र विभ्वयात्‌ 
भावाथे-सम्यग्दशेन सस्यगूज्ञान ओर सम्यक्चारित्र रूप 
तीन छरका मुक्ताफठ समान्‌ स्वच्छ यज्ञोपवरीत धारण करता हूं । ओर 
भगवान .की पूजा का अधिकारों होता हूं। 


रत्नन्॒यांगमुप्ी तपुरस्यथांग 
देशबतत्य वसुकंकणमत्र हस्ते | 
ब्रह्मत्रताँगमधुना स्वकटों च मोंनीं 
घृल्वारमे मिनमख मखदी ज्ितोह - 


५ 


 भावाथे- पवित्र रत्नत्रय स्वरूप यज्ञोपवीत रत्नजडितस्वणे 


> 
ध्ड 


चंकण--मोंजीवंधन भादि धारण कर इन्द्र की दीक्षा घारग करता हूं 


( ८२ ) 
ओर चन्नदीक्षा को धारण कर श्री जिनेन्द्र भगवात की पूरा का 
अधिकारी होता हूं । 
चाइपत्रग्नन्थ यज्ञदीक्षाविधानप्रन्थे-- 
प्रासंवसूत्रजिनसूत्रविर जहा र-- 
सद्दशनस्फुरितविस्फु रतात्मते न; 
ग्र वेयक॑ चरणचारुभजन्‌ जिनेज्या । 
सज्जस्तनोम्यमलंचिद्रचियज्ञसजस्‌ || 


भावधथ्‌ -सम्यदशेन ज्ञान चारित्र रूप यज्ञोपवीतादि को घा- 
रण कर जिन पूजन का पात्र होता हूँ। 
ताडपत्नप्रन्धे प्रतिछठासारे-- 


तन्वन्‌ हृद्यपवीतमज नरुचि प्रव्यक्तरत्नत्रयं 
ख्याताणुब्रतपंचशक्तिवपुमद्‌ विश्रत्फरे कंकर्ण 

ज्या भ्रोणियुत्ा जिनक्रतुमिति ब्रह्मव्र्त द्योतयन | 
यज्ञ स्मिन खलुदी क्षितोहमधुना मान्योस्मि श॒क्र रपि॥ १२७॥ 


टीका-...अस्मिन्‌ यज्ञे-जिनयज्ञे ( जिनपूज्ञायां ) हृदि उरस्ि 
प्रव्य्तरत्नत्रयमजनरुचि--श्वेतवर्ग उपदीतं यज्ञोपवीतं तन्‍्च॒न्‌ धारयन 
करे हस्ते ख्याताणुत्रतपंचशक्तिवसुमत्‌ कंकर्ण विश्वत्‌। श्रोणियुज 
कटियुज्ञा माज्या तऋद्यज्नतं विश्वत्‌ इति एवं दीक्षितोहं-यज्ञदीद्वादीद्षि 
जिनकत्तु-जिनयज्ञ ( जिनपूजां ) द्योतयन्‌ प्रकाशयन्‌ सन 

' अघुना सेप्रति ( ज्ञिनयक्ञकाले ) शक्त रपि देवेंन्द्रे रपि मान्योस्मि खछु 


( ८३ ) 
भावार्थ--रत्नत्रयरूप यज्ञोपवीत, पंच अणुन्नत को शक्तिरूप 
रत्नस्वग॑विनिर्मित कंकण, त्रह्मन्नत स्वरूप मोंजीवन्धनको धारण कर 


भे इन्द्र दीक्षासे दीक्षित द्ोगया अब में देवोंसे मान्य होगया हू” और 
जिनपूजन करने का अधिकारी अब निश्चय से हुआ हू । 


श्रीमन्मंदरमस्तक्े शुचिनले पै।ते सदरभाक्षते 
पीठे मुक्तिवरं निधाय रचित त्वत्पादपुष्पश्नज । 
उन्‍्द्रो हैं निनभूषणाथममलं यज्ञोपवीतं दधे 
मुद्राकंकणशेखरानपि तथा जनाभिषेकोत्सवे 


हे भगवन_ में शुद्ध जलसे प्रश्चालन किये हुए और दर्भ अक्षत्त 
आदि से सुशोमित तथा मेरु पव॑त के समान पवित्र सिंहासन पर 
भगवान अरहंत देवको स्थापन करता हु तथा आपके चरणकमल 
की पवित्र माछा को धारण कर अपने में इन्द्र की कल्पना करता 
हू” तथा आपका अभिषेक करने के समय इन्द्र के समान अपने 
शरीर को सुशोभित करने के लिये मुकुट कंकण यज्ञोपवीव विलक 
आदि सब आभूषण धारण करता हू । 


स्नावोनुलिप्तसवांज्ो इतधौतांवरः शुचिः 
दथे यज्ञोपवीतादिसुद्राकंकणशेखरान्‌ ॥ 


भावार्थ-- जिन पूजन के लिये स्नान करता हूं। शुद्ध धोती ढ- 
पद्य धारण करता हूं.। ओर यज्ञोपवीतादि इन्द्र केचिन्हर धारण करताहू' 


(०62: 
भाव संप्रह--देवसेन सूरि विग्चित । 
अंगे खास किच्चा इन्दोहं कप्पिकणा णियकाए | 
कंकण सेहर मुद्दी कुछओ जएणोपवीय॑ च ॥ ४३ ॥ 


भावाथ-मंत्रों के छारा अपने शरीर में इल्द्रकी स्थापना 

करनी चाहिये। ओर कंकग शेखर सुद्रिका तथा यज्ञोपवीत धारण 

कर अपने को साक्षात्‌ इन्द्र मानकर भगवान की पूजा करनी चाहिये 
श्रीमहाकलंकसंहिता सूत्रस्थान चतुथ परिच्छेद । 


धोतदख्र पवित्र च गंधसाल्य च्‌ धारयन्‌ 

ब्रह्मसुत्र ततो विश्वत्तरेन्द्र्त विमावयेत्‌ ॥ १७ !॥ - 
पारयेत्‌ भूषण हृद्यशभद्व॒विश्वमकारि यत्‌ 

पवित्रव्नह्म त्रादिलच्षणं वच्यतेग्रत। ॥ १४५ ॥ 


भावाथ-5क दोनों श्लोकों सें पूजा करने के लिये सबसे 


प्रथम अपने को इन्द्र की स्थापना मंत्रद्वारा कर ओर इन्द्र स्थापना 
के लिये घोती हपद्ठा माला यज्ञोपवीत घारण करे । 


इन्द्र का स्वरूप प्रकट करने के लिये यज्ञोपवोत्त धारण करे | 


चख्रयुग्म॑ य्षसत्र कु उले सुकुट तथा 


आम 


एवं जिनाध्रिगंध्थ सवोरग स्वस्य भूषयत्‌ 
हमिति मन्वात्र जिनपूजा विधीयते ६७ 


( ८५ ) 


भाषाथ--धोवी दुपट्टा यज्ञोपवीत कुल मुकुट सुद्विका 
कंकण आदि चिन्हों को धारण करे | चंदन से चिन्ह बनावे यज्ञोप 
बीत ( जो प्रथम घारण कर रक्खा है ) पर चंदन छगाकर मस्तक से 
छगावे। तथा जिन भगवान के चंदन से अपने शरीर को भूषण कर 
अपने को इन्द्र ऐसा मान्य करे । इस प्रकार इन्द्र को ही जिनपूजा 
करने का.अधिकार है अन्यकोन हीं । 
ओऔनेमिचंद्राचाय विरचित्त प्रतिष्टातिलके । 
भसावथतोपासकदिव्यसत्र द्रव्यंच सूत्र तिगुण दधान।ः 
मल्वेन्द्रमात्मानमुदा रखुद्र श्रीकंकर्ण सन्मुकु्ट दधेहम। 
भावार्थ-भाव श्र्‌ तक्ो प्रकद्य करनेवाछा तीनलरका यज्ञोपवीत 


मुकुट कंक्रण आदि धारण कर में इन्द्र होता हू” । ओर जिन पूजनका 


अधिकारी बनता हू । 
सूत्र गणपरेह व्यं ब्रवचिन्ह॑ नियोजयेत्‌ 
मंत्रपूतमतो यज्ञोपवीती स्थाद्ों द्वितः 
भावाथ-गणधर देव ने मोक्ष माग के प्रकट करने के लिये 
प्रतचिह्न रूप अत्यन्त पवित्र मंत्र से संस्कारित आत्मा के भात्रों को 
विशुद्ध बनाने वाला ऐसा यज्ञोपवीत धारण करने वाढा ह्विज् ( ब्राह्मण 
क्षत्रिय बेश्य ) वतछाया है। । 
(5.५ ४6 है] 
पूजादानादिसत्कम सध्यावददनक॑ तथा 


दा कुर्यात्‌ स पुण्यात्मा यज्ञोपवीतथारकः 
भावाथे-भव्यजीव पूजा दान प्रतिष्ठा होम संध्यावन्‍्ट्न 


( ८६ ) 
अभिषेकादिक पुण्यक्रम यज्ञोपवीत धारण करने पर ही करे । 
॥ ब्रतस्िध्यथमेवाहसुपनीतोस्मि सांप्रतम्‌ । 
भावार्थ-त्रतों की सिद्धि के ल्यि में यज्ञोपवीत का धारण 
करने वाला इंस समय हुआ हू' यज्ञोपव त के विना प्रत भी नहीं 
होते हैं । 
आदि पुराण 
तर तचिन्हं भवेदस्य स॒त्र' मंत्रपुरस्सरं 
सर्वज्ञाज्ञाप्रधानस्य द्ृव्यभावविकल्पितं 
यज्ञोपवीतमस्य स्याद द्रव्यतस्त्रिग॒णात्मकं॑ 
सृत्रमीणसिक च स्थाद भावरूढेस्जिमिगुंशः 


भावाथे-श्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को मंत्र की शक्ति से विश्ुद्ध 
यज्ञोपवीत धारण करना चाहिये | यह यज्ञोपवीत सवज्ष देवकी द्रव्य 
ओर भावसे आज्ञा का पालन करने का चिन्ह स्वरूप है। यज्ञोपवीत 
संस्कार को करने वाला सम्यग हृष्टि होता है तीन लरका यज्ञोपवीत 


तीन रत्नत्रयको प्रकट करने वाला और आवक के स्वरूप को प्रकट 
करने वाल्य होता है। * । 


यज्ञोपवीत संस्कारों से रहित शुद्रोंके घर 
पर मुनिगण चर्या नहीं करते हैं | 
 नीतिसार ताडपत्रग्रत्थ.. 
दोनस्य सूतिकायाश्र छिंपकस्य विशेषतः 
मधविक्रयिणो मच्पायिसंसगिणश न || ३८ ॥ 


( ८७ ) 


गायकस्य तलारस्य नीचकर्मोपजीविनः ! 
मालिकस्य विलिंगस्य वेश्याय[स्तेलिकस्प च ३६ 
क्रियते भोजन गेहे यतिना भोक्त्‌ मिच्छुना । 
एवमादिकमन्यत्र चिदनीयं स्वचेतसा ४० 


भांवार्थ-वरीद्री प्रसूता छीपी मद्यविक्रवकरनेवाला कलार 

मद्मपान करने वाजा मयका संसर्ग करने वाछा गायक तलछार माली 
तेली तंबोली आदि शूद्रों के यतिगण भोजन नहीं करे। 

यज्ञोपवीत रहित उच्च कुलोन ब्राह्मण वेश्य ओर क्षत्रियके 


घरपर भी भोजन नहीं करे। 
नीतिसार वाडपत्र ग्रन्थ 


वर स्वहस्तेन कृतः पार नान्यत्र दुद शाम । 

मंदिरे भोजन यस्‍्मात्सवेसावद्संगम।ः । ४२ 

भावाध-सुनिगणों को अपने हाथ से रतोई बनाकर खालेना 
अतिशय श्रोष्ठ है परन्तु मिंथ्यादटी अजेन लोगों के घर ( जिनके 
संस्कार मिथ्या हैं आचार जनागमसे विपरीत हैं ) पर भोजन करना 
ठीक नहीं है चाहे मिथ्याहट्टी प्राह्मग क्षत्रिय और वश्य ही क्‍यों न 
हों परन्तु वहां पर सर्व पापारंभ फो संभावना है । 

भांडभाननशुद्धापि पाखंडी यो विनिन्दकः । 

: यतेस्तन्र न भोक्तब्यं तदननं पापसुच्यते ॥ 
भावाथे-जो जेन भांड भाजन शुद्ध रखतादो परन्तु प|खिंडी 


( ८८ ) 
हो गुरू निंदक हो तो यतिको उसके हाथसे भोजन नहीं करता 
चाहिये । भावाथे-संस्कार विहीन, आगम देव शुरुकी श्रद्धा रहित 
मनुष्य के घर पर भोजन नहीं करना चाहिये । 


संस्कारों से शुध्दि का फल | 
सीतिसार | 


मन; शुध्द॑ भवे्यस्य सः शुध्द इति भाज्यते । 
बिना तेन कृतस्नानोप्यंगी नेव विशुध्द्यति ॥ 


अथे-जिसकी संस्कारों द्वारा मनकी शुद्धि होगई दे वही 
शुद्ध है संस्कारों के बिना क्रितता हों स्तान आदिसे शुद्ध किया जाय 
तो भी किसी प्रकार शुद्ध॒ नहीं माना जाता दूं । मछली रात्रि दिवस 
पानी में रहती है परन्तु शुद्ध नहों मानी गई है। 


शोचे यत्न॑ सदा कार्य शोचमृज्षो गद्दी स्मृत | 
शोदाचारविहीनत्य समस्ता निःफला; क्रिया।।॥ - 
भावाथ-संस्कागें के द्वारा शुद्धि के लिये सदेव प्रयत्न 


करना चाहिये। क्योंकि गृहस्थधम श॒ुद्ध आचरणों का मूल है। 
शांचाचार रहित यूहस्थ की समस्त क्रियायें निष्फल हैं। 


वर्णोत्तमस्व॑ यद्रस्य न स्पान्न स्यात्मकृछतः | 
अपनृष्टश् चात्मान शोधयन्ते पराननपि ॥ 
महापुगण । 


2) 

.. जिसने संस्कारों की विशुद्धि हारा वंणोत्तमतां ( संज्जातित्व 
प्राप्त नहीं को है वह कदापि श्रेष्ठ नहीं है । संःक्रर विहीन (असर 
ज्ञांति ) मनुष्य अपनी मात्माको शुद्ध नहीं कर सकता ओर न 
दूसरों को शुद्ध वना सक्ता है। ः 

यज्ञोपवीत धारणकरने वालोंको कवसे कोन २ 
से प्रत पालन करने पढ़ते हैं 

_यज्ञोपवीत आठ वर्षके वाछक की अवस्थासे धारण किया 
जाता है। प्राह्मण क्षत्रिय व श्यको विशुद्धकुलकी विशुद्ध २तान को 
अपनी आठ वर्ष की अलस्था में आगम की विधिके अनुसार यज्ञो 
पवीत धारण करना चाहिये। जिसने आठ वर्षकी अवस्था में यज्ञो- 
'पबीत धारण नहीं किया हो वह विवाह के समय यज्ञोपवीत को 
विधिपूर्व क धारण करे । जिसने किसी कारण से विवाह के समय भी 
विधिपुर्व क यज्ञोपवींत धारण नहीं किया हो, उसको गुरु के समीप 

'यज्ञोपवीत धारण करना चाहिये । 

हि गरृहस्थों को किसी भी समय किसी भी कारण से यज्ञोपवीत 
"धारण किये बिना एक क्षणमात्र नहीं रहना चाहिये जिस ग्ृहस्थ ने 
यज्ञोपवीत नहीं धारण किया है वह दान देने ओर भगवान की पूजा 
करनेका अधिकारी नहीं हैं । जनेऊ पहने विना दान और भगवान 
की पूजा नहीं करनी चाहिये | जोलोग जनेऊ (.यज्ञोपवीत ) धारण 
किये बिना भगवान की पूजा करते हैं वे जिनागमकी आज्ञा से 
वहिभू त॒ हैं। कदाचिठ कोई अज्ञान या बिना बिचारे यज्ञोपवीत 
धारण करने में दुराग्रह करते हैं ओर यज्ञोपवीत के धारण किये विना 
ही भगवान की पूजा करते हैं वे जिनागमकी आज्ञाकों नहीं मानने 


वाले मिथ्याहट्टी हैं । ह पजिक 
यज्ञोपवीत के विना गृहस्थ शूद्र के समान है । यद्यपि शूद्र 


(६ ९० ) 


कुहमें जन्म नही है तथापि संस्कारों का अभाव होने से चुद एक द 


प्रकार से शूद्र ही है । 

इसलिये सबको यज्ञोपवीत धारण करना ही चाहिये । यह न 
विचार करे कि यज्ञोपवीत आठ वर्षकी उमर ( जायु ) में धारण किया 
जाठा है मेरी आयु तो चालीस वर की है में तो पचास वर्षक्रा वृद्ध 
हूँ । अव यज्ञोपवीत धारण करने का क्‍या फल दोगा ? कितनी ही 


पहना है हम क्‍यों पहने ? ऐसे मिथ्या विचागें के कारण यज्ञोपवीत 
धारण नहीं करना भी जिनागम की आज्ञाकरो नहीं मानना है। 

यज्ञोपवीत की क्रिया हमसे पाछत नहीं हो सक्ती है। यज्ञोप 

वीत गृहस्थों से किस प्रकौर धारण किया जाय | महान ब्रत पालन 


वरण करते हैं। ऐसे विचार से जो गृहस्थ यज्ञोपवीत धारण नहीं 
करते 5 वे जिनागमके ज्ञानसे रहित हैं। आरवकरकी क्रिया के ज्ञानसे 
रहित हूँ। उनको आवक के आचरणों का परि ज्ञान नहीं है । शात्रों 
ऊ पढ़लेने पर भी उनको आजका परिज्ञान नहीं है स्वाध्याय- करने 
पर भी वे स्वाध्याय के फछ से रहित हैं । 

यज्ञोपवीत धारण करने वाले भव्य जौवोंको निम्न लिखित 
त्रत यज्ञोपबीत घारण करते समय मंदेण करने पड़ते हैं । इन श्रतों के 
धारण किये बिता यज्ञोपबीत धारण नहीं किया जाता है। - 

१ भेय-मांस-मघुका परित्याग करना | 

द्‌ नडफड-पीपटफरल-उद्स्वर ( गूलर ) पाकरफल और 


ज्ह्ः 


( ९१ ) 


ऊहस्नरफल ( एक इक्षका फल होता है ) इन पांच पढों का परि- 
त्याग करना | - 
५ ३ जिनदशेन नित्य करना। 
४ राजिसें अन्नपदार्थ का सेवन नहीं करना | 
५ पानी छानकर पीना । 
६ मिथ्या देवोंको कभी किसी कारण से नमस 
करना, न पूजना, न उनकी मान्यता करना | 


७ मिथ्या शास्त्रों का भ्रद्धाव नहीं करना और मिथ्यागुरुको 
नमस्कार नहीं करना | 


कार नहीं 


८ अपनी शक्ति हो तो पंच अणुब्रत धारण करना। 
९ समस्त जीवों पर दयाभाव रखना । 


यज्ञोपवीत धारण करने की विधी 
प्रह्मतूरि विरचित-जिनसंहिता । 


उथ ब्राह्मणक्षत्रियव श्यानां गर्भामेब्दे-आषोडशवर्षाद्‌ युगाब्दे 

ग माणवकाचुकूल्शभतिथो पू् चेत्याल्ये भगवदहँतां महाभिषेकमेका- 
शविधाचेनं-१ यंत्रमंडलसमाराधन॑ ग्रदे माणवकस्य स्नानमलंकरण- 
[चितासनोपवेशन । शिरसि दर्मेंगंधोदकसेचन । शिखावशेषकेदावापन 
नम गलस्नानं । भग्नि संघुक्षणान्ता होमक्रिया । तदरों शुभमुहत्ते 
गछस्तोत्राशीवदिपठनपूर्व कशिर:स्प्शनोपनीतिक्रियानिधि:॥ 
कोपीनेनान्तर्वासो निर्विकारोंत्तरीयपरिधारणं | मोंजीवन्धन 
्ीपवीतधारणं | बश्रह्मप्रन्थियुतशिखायामह॑त्पादशेषाधारणं । शौचा 


. संपादन पूजममितिवा। 7. 


६] 


( ९२ ) 


चमनाश्ध्याय पवेशनं | आचमनप्रोश्षणार््यतर णा्ता मंत्रतो विधापन- 
मवशिष्ठहोमक्रियानिव तने । पुण्याहवाचर्न विभृत्याचंघु भिस्सह॒चंत्या 
ट्यूमर । त्रिवारचेत्याल्यप्रदक्षिगा । अदवत श्र्‌ तगुरूगामचेनंप्रणमर्न 
तत्नोचितोह शे पंचचूे विरचितसद्ी जाक्षरसंयुताग्निवाय्वम्बुभूनभो म॑- हि. 
डलानांमध्येक्ष॒त॒विरचितस्व॒स्तिके सदर्भे पद्मासनेन कुमारविनिवेदन। 
तत्समीपे जल्चन्दुनाक्षतफल्यदिद्धव्यनिश्षेपर्ण २ परमगुरुणापि ३ झिल्ष 
फेणाचेन (१) हिज्ोत्तमेन वा । सम्वग्इशनस्याणुप्रतगुगप्रतशिक्षा 
प्रतानामुपदेदनमागमोक्तप्रकारेण | मयमांसायभोज्यानां वर्जनमस्याति 
वालविद्याय पदेशन | शिरस्पशनपूर्व कपंचगुरुम॑न्त्रोपदेद: | सामायिक्रा 
चजुद्टानंत्रिसंध्याकाल्वन्दनया च्‌ नित्यनेमित्तिकपुजायाश्ोपदेश: | 
शॉतिमंत्रेण-अद्भस्पश्न । सिरसि सव्यपाणिना पंचगुरुमंत्र 
स्थापन। तदापरमार्थ द्विजत्व' विभ्राणेन छुमारेण सिद्धार्चन॑ आचार्य 
पूजन देवगुरुअ तपितृशिक्षकज्येछानां यथोचितवन्दना | स्वग्ृहगमर्त। 
सिक्षायाचन सिक्षां देहीतिवचनेनभिश्चास्वी करणं देवतातपंणं । बधु 
+अन्यवस्तुसुवर्णादिक आचार्वसंतर्षण । उपासकाध्ययनपुस्तकार्पण 


मेकादशनिल्यो चतमारोपणमित्यादि । 
यज्ञोपचीत किस प्रकार धारण करना ? 


मर यज्ञोपबीत धारण करनेवाल्य भव्यजीव अपने वालों ( क्षौर- 
फर्म उस्तरा से वनवाकर शुद्ध हो मन की शल्यको दूर कर 
हक च् अद्धा रख कर डडकी आस्तायको पवित्र रखने के ल्यि 
बवाल पते प्रकट करने के लिये यज्ञोपवीत धारण करने की 
नीचे लिखे अनुसार + 7 इ ्वा पक. कौरकर्म कराकर ओजिनेन्द्र देव करे, क्षोरकर्म कराकर ओजिनेन्द्र देवका 


क रू 8] (0 रे [>> 
“जह्ार्थ तृतीया प्रतीयतते | र--जिनाचेनमत्र भाव्यम | 


( ९३ ) 


पंचामृतामियेक विधि पृश्नेक करे। कमर में मूंजकी कंधोनी पहने, 
ओर सफेद घुले हुये, धोती ठुपट्टा पहने, यश्लोपवीत का भगवान के 
गंधोदुक में अभियेक करावे । यज्योपवीत फो रत्नत्रय मानकर रस्त- 
त्यकी पूजन संक्षे प में करे । अपने शरीर पर गंधोदक लूब अच्छी 
तरह छात्र शिरपर गंधोदकक़ा सिंचन फरे। स्वस्तिक चंदन से 
मस्तक पर चनाग्रे । और लघु हवन--एवं शांति ओर पुण्याहवाचन , 
मंत्र पढे । इस प्रकार यज्नोपचोत घारण करने की यह संभ्ेप 
विधि है । . 
कद्राचित इतनी विधि भी न बन सके तो क्षीरकम कराकर 
श्रीजिनेन्द्र देवका अभिषेक्त को अभिपेक में यज्ञोपवीत का रत्नत्र- 
यका असिवेक पाठकर अभिषेक करे और धोती दुपटरा नवीन पहन 
कर गुरु से यज्ञोपवीत प्रहग करे । 
वालकों को यज्ञोपवीत का आगमको विधि अनुसार ही 
संस्कार कराना चाहिये । वालक़ों को यज्ञोपत्रीत संस्कार विधि के 
बिना कद्मापि नहीं कराना चाहिये | 
इंद्ध ओर युवाओं को भी विधि पू्रंऊ यज्ञोपबरीत संस्कार 
फराना चाहिये। कद्माचित विधि न हो सके तो श्रीजिनेन्द्र देवका 
अभिपेक कर गुरु से यज्ञोपवीत ग्रहण क़रना चाहिये । 


हकवार यज्ञोपवीत संस्कार कराने के पर्चातू फिर यज्ञोपवीत 
अन्म पर्यत्त धारण करना चाहिये यज्ञोपवीत दो चार दिवस या 
महीना के लिये नहीं पहना जाता है क्‍्योंकि-- 


उपनीतिहि वेपस्प बृत्तस्य समयस्य च। 
देवतागुरुसात्ति स्यादिधिवत्‌ प्रतिपालनम्‌ .| 


( ९४ ) 


भावार्थ-यज्ञोपवीत भोर यज्लोपबीत के घारण करते समय 
ग्रहण किये हुए ब्रतों ( जो देव-मगुरु की साक्षी से प्रहण किये हं ) 
को यावत्‌ जीव प्रतिपालन कराना चाहिये, देवगुरु साथ्षी से म्रद्रण 
किये हुए व्रत तथा यज्ञोपवीत को विधिपृर्रंक पालन करना चाहिये । 
ऐसा नहीं कि पूजा के समय यज्ञोपवीत धारण कर लिया और फिर 
छोड़ दिया । ऐसा करनेवाले ब्रृतखंडन करने के पाप के भागी द्वोते 
हैं। ब्रत का भंग करना महान पाप जिनागम में माना दे । 
यज्ञीपवीत श्रवण सुदी पृ्णमा ( रक्षावन्धन ) के दिवस बद- 
लना चाहिये । नवीन यज्ञोपवीत धारण करना ओर पुराना यश्ञलोपवीत 
अलाशय में छोड़ना चाहिये। उस दिन भगवान श्रीज्ञिनरज का 
अभिपेक्क करे रत्नत्रय की पूजा करे और छ्घु होम करे । 
घर पर सूतक होने पर--मुर्दा को जछाने पर कुटम्ब में 
अतिशय समीप संबंधी की मृत्यु होने पर-चालक बालिका का 
जन्म होने पर यज्ञोपदीत को बदल लेवे । 
यज्ञोपवीत दृट जाने पर बदल लेना चाहिये । 


,  अपवित्र ओर मलन चिष्टा मल मूत्र रक्त आदि का संसर्ग 
होजाने पर यज्ञोपदीत वदल लेना चाहिये | 


चांडालादि अस्पश्ये जनताने यज्ञोपबीत को छ ( सुपशे कर ) 
लिया हो तो यज्ञोपवीत बदल लेना जाहिये। 


स्पशे शूद्र के साथ भूल या अज्ञान से खान पान होगया दो 
तो प्रायश्ित्त महण कर यज्ञोपवोत का पुन: संस्कार केराना चाहिये। 


मदसेदी ओर मांसभक्षी के साथ मूल या अज्ञान से खान 
पान दो गया हो तो प्रार्यश् 


खत्त अहण कर यज्ञोपवीत का पुनः 
संस्कार कराना चाहिये। ह "५०५ 


( ९५ ) 


शूद्र पतित जातिच्युत आदि निदित मतुष्य के साथ खान पान 
ज्यवद्वार यज्ञोपवीत धारक भव्यजीव को नहीं करना चाहिये | 


गो कुत्ता बिल्ली सर्प आदि पंचेन्द्रिय जीवों की हिंसा करने 

पर या भूछ अथवा अज्ञान से हिंसा हो जाने पर प्रायश्वित्त विधि 

से शुद्धि करा कर शुरु से ही पुनः यज्ञोपवीत संस्क्रार कराना चाहिये । 

यदि भावों की विशुद्धि न हो ओर जिनागम पर श्रद्धान न हो तो 
समाज उसको शूद्र के समान समझे । 

यज्ञोपवीत प्राद्यग क्षत्रिय और च्रेश्य द्वी को धारण करना चाहिये | 


यज्ञोपवीत धारण करने की विधि । 


यज्ञोपवीत घारण करनेवाले भव्यात्माओंको संदेव यह विचार 
रखता चाहिये कि यज्ञोपवीत रत्नत्रय है परम पवित्र है। श्रीजिनेन्द्र 
भगवान की आज्ञा स्वरूप है सज्जातिकी व्यक्तता करने का मुख्य 
चिन्ह स्वरूप है। ब्रत रूप है। श्रावक्र धर्म का मूल निशान है। 
धर्मका वीज है । शुद्धि का परम पवित्र कारण है। मोक्षमार्गकी पात्र 
ताका आदशे नमूना है । दान पूजादि सत्कर्म एवं सदाचार प्रवर्त 
कराने का मूल निमित्त कारण है । इसलिये यज्ञोपवीत एक प्रकारका 
देव है उससे किसी भी मलिन पदाथे का संयोग न हो | मलिन अ् 
का संपग न हो मलिन स्थान में वह देव (यज्ञोपवीत ) गिर नहीं 
जावे । इसलिये सम्यग्दट्टी आवक को यज्ञोपवीत की पूण रक्षा करनी 
चाहिये । ऐसी संभाल रखना चाहिये कि जिससे यज्ञोपवीत मलिन 
वस्तु से छू न जावे । 


पेशाब के जाते समय पेशात्रक्ी छोंटे यज्ञोपवीत पर नहीं गिर 
पडें ओर इन्द्रिय से यज्ञोपत्रीत का स्पशे न हो जावे, इसलिये यज्ञो 
पदवीत को दक्षिण कान पर स्थापित करना चाहिये। 


*( ९६ ) 
मल छोड़ने के समय (शौच के समय ) यज्ञोपचीत को वाम 
कर्ण पर स्थापित करे शिरसे पेट कर वामकर्ण पर स्थापित करना 
चाहिये। 
बांती ( वमन उल्टी ) होने के समय यज्ञोपवीत को गले में 


दो तीन वार छूपेट लेना चाहिये | जिससे वमन के छींटे यज्ञोपवीत 
पर न गिरने पाद । 


, मैथुन करते समय यज्ञोपवींत मस्तक पर स्थापित करना 
चाहिये जिससे अपवित्न वस्तुका संयोग यज्ञोपवोत से नहीं हो | 


इसी प्रकार मल्न वस्तु के संयोग की आशंका होने पर यज्ञो 
: पवीत को संभाल कर उच्चस्थान में स्थापित करना चाहिये । 


नोट -किसी भव्यजीवब ने पेशाव करते समय या शोच जाते 
समय यज्ञोपचीत को डच्चस्थान ( क.्णादि ) पर स्थापित नहीं किया 
ओर विधी का अभ्यास नही होने से भूल जाय तो नोवार णमोकार 
मंत्र का जाप करने से शुद्धि हो जाती है ।;इसी प्रकार मेथुनके समय 
यज्ञोपवीत को मस्तक पर ( शीषे ) स्थापित करने से भूल होजाय तो 
नववार णमोकार मंत्र की जापदेना चाहिये | यही इसका प्रायडिचत 
है। रत्रिके समय यज्ञोपवीत दुहरा रखनेसे मस्तक पर स्थापन करने 
की विशेष आवश्यकता नहीं भी रहती है । 


यह समस्त विधी आम में बतलाई है।  यथा- 
शिर; परदेश कर्णेवा धृत यज्ञोपवीतकः 


भावाथे-कोई भी कार्यमें यज्ञोपवीत कान या मस्तक पर 
घा्रण करे। 


( ९७ ) 


* विस्मूत्र' तु ग्ृही कुबांत_ वामकर्णे बतान्वितः। .. 
सूत्र तु दक्षिण करों पुरीषे वामकर्णिके॥ 
धारयेद_ ब्रह्मंसन्तु मेथुने मस्तके तथा 

: यज्ञोपवीतं निधोर्य पूजायां दानकर्मणि । 


पु भावाथे--शहस्थ यज्ञोपवीत को मल्मूत्र के समय मस्तक 


वामकर्ण ओर दक्षिण कर्ण पर स्थापितकरे | वमन समय गछेमें रकक्‍्खे। 
मेथुन समय मस्तक पर रखे पूजा और दान कर्ममें सदेव लंब्रायमान 
धारण करे आचपन तर्पण आदि क्रियायें यज्ञोपवीत से विधिविधान 
आगमाचुसार करना चाहिये। क्षोरकर्म कराते समय थज्ञोपवीत को 
नाई ( नापित-र्गाज्ा ) से स्पशे नहीं कराना चाहिये। इसलिये उस 
समय यज्ञोपवीत को पवित्रता की रक्षा के लिये कन्धे से नीचेभागमें 
पीठ पर उतार लेवे | या संभाल कर कार्य करे। 


नोट- समस्त यज्ञोपवीत की क्रिया शरीर की सावध अवस्था 
में पालन को जाती है यद्दि रोगादिक के निमित्तसे मूर्छा होगई 
त तो यज्ञोपवीत की पविन्नता रखने का कार्य भी शिथिरू हो जाता 
(| उसका एक यही उपाय है कि आरोग्यलाम होने पर श्रीजिनेन्द्र 
7गवान का अभिषेक ( विधीपृष क ) कराकर चौबीस भगवानकी 
सुच्चय पूजा करना चाहिये | शक्ति हो तो चोबीस मद्दाराज का पाठ 
*रना चाहिये और रत्नत्रय पूजा कर यज्ञोपवीत का पुनः संस्कार 
रना चाहिये। यही प्रायश्वित्त और शुद्धि का मार्ग है। 
यज्ञोपवीत धारण करने वाले भव्य सम्यग्हट्टी जीव की क्रिया 
यज्ञोपवीत धारण करनेवाले भव्य सम्यग्दष्टी जीव को नित्य स्नान 


( ९८ ) 


कर भगवान की पूजा करनी चाहिये यदि अवकाश न दो या कोई 
कारण विशेष प्राप्त हो गया हो तो अर्थ चढ़ाना चाहिये। यदि ऐसा 
भी अचकाश न हो तो स्नान शुद्धि कर भगवान के दशेत नित्य करना 
चाहिये | कदाचित भगवान के दुशेन नहीं हो सकें--मन्दिर न हो, 
परदेश में जिन मन्दिर न हो तो रसका परित्याग कर णमोकार मंत्र 
की जाप एक देकर भोजन करना चाहिये । ह 


जिस क्षेत्र में जिन मन्दिर का अभाव ही हो ठो ऐसे ध्त्र 
में निवास नहीं करना चाहिये | अथवा ऐसे छत्ररमें जाना ही नहीं 
चाहिये कि जिस में बहुत समय तक्र भगवान के परम पवित्र दर्शन 
का छाभ न हो। जो जेन अपने को वतलाते हैं ओर जबरन प्रसिध्द 
करते हैं कि हम जेन हैं। परन्तु कुशिक्षादिके कारण जिन दर्शन नहीं 
करते हैं, जिन दशन करने की अध्दा भी नहीं रखते हैं, जिन दर्शन 
में छाम नहीं मानते वे मिथ्या च्टी हैं । 

हज ० मी पे ृृ ८७ द्ठ ऐब्ट] ] 
..__ जिनके जिन दर्शन करने का नियम नहीं है और जिन को 
जिनद॒शेन करनेमें अरुचि है वे जिनागम से वदहिभित मिथ्या दृट्टी हैं। 
इसी प्रकार जो अपने को जेन कहलाते हुए भी भगवान की 
पूजा करने का नियेध करते हैं, अष्टद्वव्यसे पूजा करने को ढोंग बंत- 
लाते हैं वे महा मिथ्वात्वी हैं, भगवान की आज्ञा का छोप करने 
वाले हैं। 


देवपूजा गुरूपास्तिः स्वाध्यायः संयमसूतप । 
दानं चेति ग्रहस्थाणां पटऋणणि दिने दिने ॥ 


की ह 008 धारक 'भव्य सस्यगहट्टी जीव को--देव पूज्ञा 
की डउपासता ( आहारदान वेयाबुत्य ) २ स्वाध्याय ३ 


( ९९ ) 
संयम ४ तप ५ ओर दान ६ ये छह कम नित्य करना चाहिये। 
शक्ति प्रमाण घट आवश्यक कम को पुण्यात्मा यज्ञोपवीत 
धारक भव्य जीव नित्य ही जिनागम की श्रद्धा पूर्वक करते हैं । 


घट आवश्यक कर्मा ( देव पूजा गुरु उपासनादि ) को पवित्र 
चस्त्र धारण कर ओरं तिलक लगाकर हीं करना चाहिये । 


जपो होमस्तपो दान स्वाध्यायः पितृतपरणं । 
जिनपूर्जा श्रुताख्यानं न कुर्यात तिलक बिना ॥ 


भावाथ--जप होम तप दान स्वाधष्याय-जिन पूजन ओर 
शाद्यश्रवण करना कराना ये तिलक लगाये बिना नहीं करे | 
इसी प्रकार यज्ञोपवीत धारक पुण्यात्मां भव्यजीव जिनपूजन 


दान ( मुनि को आहार दान ) शाखश्रवण आदि षट कर एक्र धोती 
को पहन कर ( आधी धोची पहन कर और जआधी घोती ओढ़ कर ) 


नहीं करना चाहिये । 


एकवप्त्रो न भंजीत न कु्यांत्‌ देवपूजनम्‌ ! 
न कुर्यात्‌ पितकर्माणि दानहोमजपादिकस्‌ ॥ 
: सनान॑ दान॑ जप॑ होम॑ स्वाध्यायं पितकमंणि। 
: नेकवस्त्रों गही कुयांद श्राद्धभोननसत्क्रियाई ॥| 


भावाथे-एक वस्न पहन कर देव पूजन-दान-स्वाध्याय होम- 
जप और पित-कर्म में आद्ध भोजनादि सत्कर्म नहीं करना चाहिये। 
दोनों शछोकों का यही अमिप्राय है । 


( १०० ) 


चज्ञोपवीत धारण करने के मन्त्र । ह 
नवीन चज्लोपबीत धारण करते समय निम्न लिखित मंत्र का 
उच्चारण कर यज्ञोपवीत पहने--. 


ओ नमः परमशाताय शांतिकराय पदविन्नीक्ृतायाई 
रत्नतयस्वरूप॑ यज्ञोपवीत॑ दधामि मे 


मे गात्र पवित्र भवतु 
अह नमः स्वाह्य | 
दूसरा मंत्र । 
अतिनिमलय॒क्ताफलललित यज्ञोपवीतमतिपूर्त । 
"त्नत्यमितिमत्वा करोपि ऊेलुपापहरणं महाभरणम्‌ ॥ 
यों नमः उम्वयूदुशनज्ञानचारित्राय यज्ञोपवीत धाग्यामि स्वाहा । 
तीसरा मंत्र | 
केवलज्ञानसाम्राज्ययुद 


राजपदा प्तये । 
रत्नत्रयमिद सूत्र कंटामरणमादसथे || 
७ | 
सा नमः रत्नत्रयस्वरुपाय चज्नोपदीत्त वारथामि स्वाहा | 
नोट--जो मे 


२3 फठ नहीं हो तो णमोकार मंत्र पढ़कर यन्नो- 
पवीत पहन लेना चाहिये | 


कितता ल्य्वा होना चाहिये ९ 
सजल॑ब॑ इस्‍्तमान चे्रारिंशच्छतापिक | 


तेतूनेंगुएय परिव त््य तह्व्त्या जिगुर्ण पुनः ॥ 


( १०१ ) 
भावाथ - एक सो चालीस हाथ कच्चे सूपका पशापनाप 
बनाना चाहिये उसको तिगुणा करने पर ४७६।॥ हाथ रहेगा । फिर 
उसको तोन हलर बनाने से पन्द्रह हाथ से कुछ अधिक लंबा होगा यह 
उत्कृष्ट दा है । मध्यम १०८ अगुलछ सूनका यज्ञोपवीत होता दे । 
बालकोंको जघत्य लम्बा यज्ञोपवीत धारण करना चाहिये। ह 
श्री सट्टाकलंक-संधहिता चतुर्थपरिच्छेद-- 


विसोत्थेन च सूच्मेण स्निग्पेनाखंडपाणडुना । 

हढेन ग्रन्थिवर्नेन शुचिनेकेन दंतुना ॥ १६॥ 
त्रिगुणेनेकभूतेन वलितेन प्रदक्तिसस्‌ | 
एशभूतब्िवत्याल्नेव कृत्वा नवास्मना ॥ १७ ॥ 
पुनस्त्रिगुणितेनेव पृथक्भूतेन तेन वे । 

इति कृत्वा सप्तविंशत्यात्मना तेन शोभिना ॥ १८ ॥ 
सम्यग्हग्वोधरूपेणस सामान्यविशेषतः । 
सर्वेतत्वस्वरूपेण यज्ञस॒त्रेण तेन च ॥ १६ ॥ 


भावार्थ--अज्ञोपबीत एक कच्चे, कमलदंडके तोड़ने से 

निकले हुए तंतु समान सूद्टम चिवना अखंड सफेद गांठ रहित पवित्र 

तंतुका पवित्र होना चाहिए | उस सूत्रको तीन छर बना कर ऐंठना । 

फिर इस प्रकार एक छर में तीन तोन आवर्त्य कर ५७ छरका यज्ञो- 
च में न्‍ु द्दों |. त्नन्नय 

पबीत बनावे | तीन छर में २७ सूत्र द्वों. वह सम्यग्दशनादि रत्नन्नः 


है 
अ'गुष्टमूलादाकंठनालमात्रममेण च | 


अधोरिकप्माणेन वालंकुयांत ट्विनोत्तम: 


ट्गाकर अपसे 


( १०३ ) 


॥ २० ॥ 


हाथ घुटने की तरफ लम्बा करने पर जितना हम्बा 
हाथ हो उतना ही र्स्वा यज्ञोपवीत होना चाहिये | 
यज्ञोपवीत की गांठ 

यज्ञोपवीत की गांठ अनेक प्रकार की होती है प्रतिमा धारी 
आवक ओरे ब्राह्मग़ों को न्ह्मगांठ ( गोल्गांठ माछाका दाना जेसी ) 
का यज्ञोपबीत धारण करना चाहिये | 

जिनको यज्ञोपचीत नहीं चनाना आता हो वे बजार का 
यज्ञोपचीत नवतारका प्रहन सकते है 


( ४ सुपान्रमें आहारा 
(५ ) संघ ( अुनि 


नित्य 
दिक दान देना | 


। अजिका आवक आविका ) के साथ वात्स 
लय भाव रखता | 


(६ ) सम्यग्च्टी 
( ७ ) भोजन ञु 


७ 


के गुणों में 


शुद्धि नित्य 


( १०३ ) 


कर (९ ) जिनागमका « ध्याय करना, अपने बालक बालिका 
को सबसे प्रथम अनियार्य रूपसे जिनागम पढाना | 


( १० ) बालकों को कुशिक्षा और कुसंगति से रक्षा करना। 
( ११ ) पानी छान कर पीना | 
( १२ ) शूद्र के हाथक्रा स्पश किया हुआ जल घो तेल आटा 
ओर खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना । 
(१३) पंच पापों ( हिंसा झूठ चौरों कुशील ओर तृष्णा ) 
का परित्याग करना | 


( १४ ) जीवदया पालन करना | 


( १० ) गत्रिमें अन्नका पदाथ सेवन नहीं करना | 


( १६ ) विधवा वित्राह, जातिपांति छोप, ओर विज्ञातीय 
विवाह नहीं करना । 


: ( १७ ) # शास्रोक्त सूतक् पावक रजो धर्मादि विधायी 
क्रियाओं का पालन करना और दोषों की सह प्रायश्चित्त विधानसे 
शुद्धि करना । 


पंडित छालरामजो संपादित षोडश संकार के आधार से 
यज्ञोपवीत सम्बन्धि विशेष विधि। 
क्रियोपनीतिनोमास्य वर्षे गर्भाष्टमे मतः | 
यत्रापनीत केशस्य मॉनीसब्रत बन्धना ॥ १०४ ॥ 
कृताहत्पूजनस्यास्य मों जीवन्धो निनालये । 
गुरुसाक्षिविधातव्यो ब्रतापंणपुरस्सरय ॥ १०४ ॥ 
_# शाल्व्यवद्ारदप्य्य ष सम्मान्यस्तत्मतिकूछ: शात्यवह्ारानभित्न[ 


ढ़ 


( १०४ ) 


शिखी सिर्ताशुक: सान्तवासो निर्वेपत्रिक्रियः । 
ब्रतचिन्हं दपत्मूत् तदोक्तों बह्मचायसों ॥ १०६ ॥ 
चाणोचि।मन्यच्च नामभेय॑ तदाम्य थे । 

बृच्शिच भिक्षयान्यत्र राजन्यादुद्धबेभवात्‌ !१०७ 
सोन्त!पुरे चरेत्पात्रयां नियोग इति केवलम्‌ | 

तदग्र' देवसात्कृत्य ततोन्‍्न॑ योग्यमाइरेत्‌ ॥ १०८। 


आदिपुगण पर्च ॥ ३८ ॥ 

इत संत्कार का नाम उपनोति, उपतय्रन था यज्ञोपवीन है 
यह्‌ संस्कार त्राह्मगों को गर्भ से आठवे बपेपें, श्षत्रयों को ग्याहस्वें 
वर्षमें. और वे श्यों को वारहतें वयप्रें करता चादिये । 

जिस किसी ब्राह्मण की यह इच्छा होकि-मेग बालक अधिक 
दिन तक प्रह्मवारे रहकर विद्याध्ययन करे | वह उस बालक का उप 
नयन पांचवें वर्ष में कर देवे । जिस क्षत्रिय की छच्छा बालकको 
वलिष्ट बनाने की है वह छटे बर्षपें ओर जिस बौश्य की इच्छा अधिक 
द्रव्योपारजनकी है वह अपने बालकक्रा यज्ञोपवीत आठवें ब्षमें ही 
कर देवे । 

यदि कारण कलापों से नियत समय तक डपनयन विधान न 
हो सका तो ध्राह्ष गों को सोलह वे तक, क्षत्रियों को वाईस वर्ष तक 
और व इयों को चौबीस वंषे तक यज्ञोपवीत संस्कार कर छेता - 
उचित है। | 

यह उपदीति संस्कार का अल्तिम समय 


अब 2 है। जिस पुरुषका 
त संस्कार इस समय तक भी नहीं हुआ है। व६ पुरुष उच्छ 


( १०५ ) 


खल होकर धर्मपरान्मुख हो सकता है । यज्ञोपवीत रहित पुरुष पूजा 
प्रतिष्ठादि करने के अयोग्य होता है। । 

पुत्रोंके भेद-उत्र सात ७ प्रकार के माने हैं, अपना खास 
लड़का 2 अपनी लड़की का लड़का २ दत्तक (गोद) लिया हुआ ; 
रेशमोल जिया हुआ ४ पाला हुआ ४ अपनी बहिन का लड़का ६ 
शिष्य ७। 

(९ ए ४5 

? झाचाय--यज्ञोपवोत करानेबाछा आचाय बालकका पिता 
दोसकता है, जो पिता न हो तो पितामह ( पिताके पिता) जो वे 
भी न हों तो पिताके भाई ( काका चाचा ताऊ वगेरह ) वे भी न 
हों तो अपने कुलमें उत्पन्न हुआ कोई भी मनुष्य और जो ऐसा 
पुरुष भी न हो तो अपने गोत्रका कोई भी पुरुष आचार्य बनकर यज्ञों 
पवीत करा सकता दै । ' 

' यज्ञोपवीत-यज्ञोपवीत बनानेके लियेघर की स्त्रियों से ही 

सूत कतावे । कच्चे सूतको त्रिगुणित कर बटलेवे । तथा दूसरी बार 
फिर त्रिगुणितकर गांठ देकः यज्ञोपवीत बनालेवे। यज्ञोपवीत की. 
' लम्बाई ब्रह्मस्थानसे ( मस्तक परके ताल छिद्र से ) नामि पर्यन्त होंनी _ 
चाहिये । कम छंम्बाई से रोगादि पीडा ओर अधिक छम्बाई से घर्म 
विधात' होना आचाये सम्मत है | 

यज्ञोपवीत संस्कारके मुड॒ते दिनसे दश या सात या पांच दिन 
पहले नान्‍्दी विधान किया जाता है । इसकी अति संक्षोप विधि यह 


१ यदि बालक के पिता पितामहादिक यज्ञोपवीत विधि न. 
जानते हों तो अपने स्थान में कोई दूसरा आचार्य नियत कर सकते 
हैं आचाये नियत करने कीं विधी नान्‍दी विधानमें लिखी है। 


( १०६ ) 


दे के जिस दिन नान्‍्दी विधान करना दो उसदिन वाल्कका पिता दो 
.र भाइयों के साथ आइदाये के घर जावे। यथा साध्य कछ भेंट 
देकर विधी कराने की प्र थेना करे। आचार्य उस प्राथना को सहर्य 
स्वीकार करे । आचार्य समेत सब लोग वहांसे उठकर उसी समय 
जिनाट्य में आवे। दुशन पूजनादिक कर सभामण्डपें वेठ' । इस 


समय आचांय॑ फिर स्वोकारता देवे | पश्चात्‌ सव॒ लोग आचार्यको 
घर पहु चा कर अपने २ घर जांय | | 


जिस दिन शुभ प्रह, योग नश्षत्रादिक हा उसी दिन वज्ञोपंचीत की 
विधि कर। प्रथमही वाल्कको स्नान कराकर वस्त्राभूपण पहनावे तथा 
माता के साथ भोजन करावे | अनन्तर शिरके केशोंका मुण्डन कराये 
कपल शिखा शेष रहने दे | हल्दो धो, सिंदूर, दूर्चा, दर्म भादि मिला 
कर वालकक शरेर से लेपन करे । थाडा विश्वाम लेकर स्तान कराये ! 
नन्‍्तर आचार पुष्याहवाचन मंत्रको पढ़ त्ता 
लेकर वालकको सिंचन करे | 


इसी समय पुण्याइवाचन 
लिखे भमन्त्रों से सिचन करे ४ परमानिस्तारकलिगभागी भव परमर्पि- 
लिगभागी भव, परसेन्द्रलिंगणार्ग 


परमाहंत्यलिगमागी भव परमानवाणलिगसागी भव, इन मन्‍्त्रों से 


सिंचन करने के वाद वाल्क के दरौर को सुगन्धित द्रव्योंसे लेपन करे 


पर ओआ जिनेन्द्र देव की पूजा और 
चाहिये ओर जब यथा विधी समाप्त हो जाय, 
समय निकट आ जाय तव्‌ भहस्तान्र पढ़ कर 


होम प्रारंभ करना 
यज्ञोपवोत देने का 


(६ १०७ ). 
बालक उत्तर दिशा की ओर सुख कर पद्मासन बैठ अपने जन्म की 


शुद्धि करनेके लिये आंखों का टिमकार बंद कर पिता के मुख को 
देख। तथा पिता उसी झुभ मुहते में पुत्र के सन्‍्मुख खड़ा होकर 


उसके सुख को देखे । ओर उसके लछाट पर चंदन का तिलक लगा 
द्व । 
झअनंतर माजी पहनाना चाहिये। मंज की एक पतली रस्सी 
बटकर उसे त्रिमुणित कर वालक को कमर में बांधने योग्य बना 
लेना चाहिये ओर “आ हों कटि प्रदेश मॉजीव्रन्ध प्रकल्पयामि 
स्वाद” यह मंत्र पढ़कर वालककी कमरमें १ मोंज्ी और एक कौपीन 
( ट्यांदो ) बांध दे | तथा “ भों नमोहँते भगवते ती्थकरपरमेश्वराय 
कटिसूत्रं कोपीनलद्वितं मोजीवंधन्न करोमि पुण्यवंधो भवतु अ सि आ 
३ सा स्वाह्या ” यह मंत्र पढ़कर मोजो को हाथ में लेकर उसपर पुष्प 
अर अक्षत डाले | 
अनंतर वालक का पिता रत्नत्रय के चिन्हस्वरूप यज्ञोपवीत 
को हलदी ओर चंदन से रंग कर “ ओं नमः परमशांताय शांतिकराय 
पवित्रीक्ृतायाहँ रत्नत्रयस्वरूपं यज्ञोपवीतं दृवामि मम गात्न॑ पवित्र 
भवतु अहँनमः स्वाहा “यहमंत्र पढ़कर उस वालकको र्वह पहनावे । 


ओं नमोहंते भगवते तीर्थंकरपरमेश्वराय कटिसूत्र 
परमेणष्टिने लत्ञाटे शेखरं शिखायां पुष्पमालां च दधामि 
मां परमेष्ठिन; समुद्धुरतु आं श्रीं हीं अह नमः स्वाहा ? 


इस को कटिचिन्ह अर्थात्‌ कमर का चिन्ह कहते हैं । २ 
इस को उरोलिंग अर्थात्‌ छाती का चिन्द कहते हैं । 


( १०८ ) 


यह मंत्र पहकर लछाट पर तिलक दें; ३चोटी पर पुष्प माल्य 
रखे । तथा वालक नवीन घोती दुपट्टा पहने, आचमन कर । तपंण 
करे ओर श्री जिनेन्द्र देव को एक अध्य देव । 

अनंतर बालक हाथ में चन्दन अक्षत और फछ लेकर दोनों हाथों 

को जोड़ परम निश्नेयस मोक्ष की अभिवापा करता हुआ आचाय॑ 
से ब्रत मांगे, आचाये भी श्रावक्राचारके यधोचित त्त का उपदेश 
दें। वालक उन्हें सहप॑ स्वीकार करे तथा “ ओं हीं श्रीं हीं इत्यादि 
बीज मंत्र और णमो अरिहंताणं ” इत्यादि पंच नमस्कार मंत्र भी 
आचाये से सन कर स्वीकार करे | 

इस धाढक का इस समय जो चेप है वह प्रद्यधारी का दे उस 
का यह ब्ह्मचय विवाह पर्यत शुद्ध गहना उचित है | 


अनन्‍तर अपने शरीर की उचाईके समान लम्बा दण्डा के। 
इसका ऊपर का चौथाई भाग हल्दी से रंगले । बालक यह ८डा हाथमें 


ले अग्नि के उत्तरी ओर खड़ा हो और पृ्ब॑की ओर -मुख करके 
तीन अघ्य देवे | तथा अपने आसन पर आा बठे। 


इसी समय होमकी पृणाहुत्ति देना चाहिये। चालक स्वर्य॑ 
शमी अक्षत छाजा ( खोलें ) खीर घी नेवेद्ो मिलाकर तीन आहु 
वि देवे। ये आहुति शाँति के लिये दी जाती हैं। 

फिर बालक होठों को बन्द कर सुख प्रक्षात्म करे। अपने 
हाथों को होमकी अग्निसि सेक कर तीन चार मुखसे लगावे। तथा 


३ चोटी शिरोलिग अर्थात्‌ सिर का चिल्ह्‌ माना गया है वह 
शरीर में उत्तम दे क्‍योंकि श्री जिनेन्द्र देव के चरणाविन्द में पड़ने 
का सौभाग्य इसी को 


( १०९ ) 


अग्गनि कीस्तुति कर उसे विसर्जन करे। 

अनन्तर बालक प्रथम ही अपना दायां पर आगे रखकर होम 
मण्डप से बाहर आचे प्रथम ही माके समीप जाकर (मातसिक्षां देहि) 
माता भिक्षां दीजिये ऐसा स्पष्ट उच्च स्त्रर्से कहे । माता भी दोनों 
हाथो से चांवल भरकर पुत्रक्रो;देवे । यह माता से आई हुई पहली 
भिक्षा श्रीजिनेन्द्रदेवके लिए अर्पण करे। मातासे सिक्षा मांगने के वाद 
भाई विरादरी के उपस्थित छोगों से सिक्षा मांगे सब लोग चांवल 
मथवा खाने योग्य कोई पदार्थ सिक्षामें देवें । भिक्षामें जो खाने योग्य 
पदार्थ मिले उसे बालक स्वयं खानेके काममें छाबे । 

यज्ञोपवीत विधी में यह भिक्षा विधी सबको करनी चाहिये । 
प्रस्म्तु राजपुत्र और अत्यंत समृद्धशाली धनी लोगों के लिये यह 
विधि आवश्यक नहीं है । 

बालक जब सिक्षा मांग रहा हो,तब कुद्ुम्ब के बंधुबवण आकर 
उसे कहें कि वत्स ! तू अभी बालक दै देशांतर जाने योग्य नहीं द्च 
इसलिए यहां ही गुरुके समीप रहकर विद्याम्यास कर | बालक भी-ये 
बचल सुनकर अपने यहां ही रहने को स्वीकारता देवे ओर मिक्षा 
मांगना बंद करदे । ह 

अनंतर सब छोक बालक के साथ साथ श्रीजिनाल्‍ूय में जायें 
और दुशेन पूजनादि कर वापिस आये । * 

उस दिन साधर्मी भाई विराद्री को भोजन कराना चाहिये 
लथा बल तांबूलादि उनकी सेंटकर उनका सत्कार कराना चाहिये । 

महीने महोने बाद यज्ञोपवीत बदलना चाहिये आवण महीने 

में आवणी (पूर्णिमा ) के दिन अति संक्षेप से होमादि क्रिया कर 


( ११० ) 
यज्ञोपवीत बदलना चाहिये | 


यज्ञोपवीत होने के एक वर्ष बाद से नित्य संध्या 
१ वंदनादि क्रिया करना उचित है। 


यज्ञोपवीत की संख्या--विद्यार्थी को तथा नियत काल- 

तक त्ह्मचर्य धारण करने वालों को एक, गृहस्थों को दो यज्ञोपवीत 

धारण करना योग्य है। जिन यृहवस्थों के पास दुपट्टा नहों तो उसे 

तीन पहनना चाहिये । जिसे अधिक जीवित रहने की इच्छा है वह 
किवा तीन पहने और जिसे पत्र को इच्छा है अथवा जिसे धार्मिक 

इच्छा हे वह पांच यज्ञोपवीत पहने । ह 


एक यज्ञोपवीत पहन कर जप दोमादि करना अयोग्य है 
क्योंकि ऐसा करने से सब॒ व्यर्थ होता है। 


जो यज्ञोपवीत गिरजाय अथवा हूट जाय तो स्नानकर अथवा 
स्तान का संकल्प कर दूसरा नवोन यज्ञोपवीत पहनना चाहिये । 
पहनते समय वहो ५ 3ल्‍नम: परमशांताय शांतिकराय पवित्रीकृतायाहँ 
“स्नत्रयस्वरूपं यज्ञोपवीतं दधामि मम गाते पवित्र भबतु अह नमः. 
स्तराहा ? यह मंत्र पढ़ना योग्य है। 


१ वर्षतीत्े त्रिकालेपु संध्यावन्दनसत्करियां | 
,_ पद छुर्यात्‌ स पृण्यात्मा यज्ञोपवीतधारक: ॥ 
... उचादि की विधि जैन शास्त्रों में मिलती है उसकी 
छपी पुस्तकें भी प्राय * न पुस्तकाल्यों में मिलेगी । शक 


( १११ ) 


: बीत धारण किये जायंगे तो किसी एक के टूटने से सब टूटे हुए 
समझे जायंगे। 

जो यज्ञोपवीत उतर जाय अथवा टूट जाय तो उसे किसी 
जलाशय ( नदी तालाब आदि ) में डाल दे । 

ब्राह्मणों को सूतका राजाओं को सुवर्णका ओर बेश्योंको रेशम 


का यज्ञोपवीत पहनना चाहिये । 
प्रतावतरण । 


ब्रतचयांमहं वक्त्ये क्रियामस्योपविभ्रतः 
कव्यूरर;शिरोलिंगमद्‌चानब्रतोचितं ॥ १०६ ॥) 
आदिपुराण पर्चर ३८ ॥ 
यज्ञोपवीतके बाद विद्याध्ययन करने का समय है। विद्याध्य- 
यन करते समय कटिलछिंग ( कमरका .चिन्द् ) ऊअरुलिंग ( ज॑ंघाका 
चन्ह ) उरोलिंग (छातो का चिन्ह ) आर शिरोलिंग (शिर का 
चनन्‍्ह ) धारण करना चाहिये । ५" 

१ करिलिंग- इस विद्यार्थी का कटिलिंग त्रिगुणित मॉजी 
धनददे । जो कि रत्नत्रय का विशुद्ध अज्ञ ओर ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
श्य का चिन्ह 

२ ऊरुलिंग- इस विद्यार्थी का ऊरुलिग घुली हुई सफेद 
गेवी है जो कि जेनमत को पाल्न करनेवाल्लों के पत्रित्र और विद्याल 
हल को सूचन करती है । 

>-कटिलिगं भवेदस्य मोजीवंध त्रिभिगण:। 
रतनत्रयविशुध्यंग तद्धि चिन्ह द्विजन्मनां ॥ ६९ ॥ 
२--तस्थेछठ पूरुलिंगं च सघोतसितशाटक । 
आहँतानां कुल पूतं त्रिशालं चेति सूचने || ७० ॥ 


(६ १५१२ ): 


£- चिरः कर 

३ उरोलिंग -इस विद्यार्थी का हृदय का चिन्ह सात सूत्रों 

से वनाया हुआ चज्ञोपवीत है यह यज्ञोपवीत सात परम स्थानों 
का सूचक हे | 


४ शिरोलिंग--विश्यार्थीका शिरोलिंग शिर का मुण्डन करना 

है। जो कि मनवचनकायकी शुद्धता का सूचक है । 
प्रत्येक विद्यार्थी को ऊपर कहे हुए चारों: चिन्ह धारण कर 
श्रह्मचयेकी विद्युद्धताके लिये अहिंसादि अणुत्रन धारण करना चाहिये । 
ऐसे विद्यार्थी को लकड़ी को दतोन ताम्वूछ अजन और 
उबटनादि लगाकर स्तान करना अनुचित दै।. उसे झरीर की शुद्धि - 
के लिये केवछ दिन में स्तान करना चाहिये । 


ऐसा विद्यार्थी पढंग चारपाई आदिपर न सोवे, न किसी दूसरे 
शरीर से अपना शरीर रगड़े । या सूमिपर अकेला ही सोचे । इसी में 
इस के प्रतकी शुद्धता रह सकती है। 
कपल मम 
३-'उरोलिंगमथास्य स्थाद्मथित्त सप्तमिगुणे: | 
यज्ञोपवीतक सप्तपरमस्थान सूचक ॥ ७१ || 
# सप्त परमस्थानों के लाम--सज्जाति परमस्थान, सदगृहस्थ 
परमस्थान, पारिप्राज्य परमस्थान, सुरंद्र परमस्थान, साम्राज्य परम- 
स्थान, आहत परमस्थान, ओर निर्वाण पग्मस्थान + 
सज्जाति सद्गृहस्थत्व' पाग्न्राज्यं सुरेन्‍्द्रता । 
साम्राज्य॑ परमाहेत्य॑ निर्वाण चेति सप्तवा॥ - 
४--शिरोलिग च तस्येष्टं परं मौण्ड्यमनाविलं। 
भोण्ड्य मनोवचः कायगतमस्योपच्च हित || छर [| 


( ११३ ) 


यज्ञोपवीत धारण करने के पत्चात_इस विद्यार्थीका प्रथम हां 
उपासकाचार ( श्रावकाचार ) गुरुसुखले पढना चाहिये गुरुमुखसे 
पढ़ने का अभिप्राय यह है कि शआवकों की बहुतसी ऐसी क्रियायें हैं 
जो अनेक शास्त्रों के मल्थन करनेसे निकलती हैं गुरुष्ुखते वे सहज 
ही प्राप्त हो सकती हैं। आवकाचार पढ़ने के बाद न्याय, व्याकरण, 
गणित, साहित्य आदि पारमार्थिक छोकिक विदार्यें पढे 

यह वालक जब्तक विद्याध्ययंन करेगा तवतक उसके ये ही 
3प और त्रत रहेंगे । जब विद्याध्ययन समाप्त हो जायगा तब इसका 
परह १वेष और त्रत जाँयगे ओर गृहस्थों के जो मूछ गुण श्रत होते 
है वे ही इसके होंगे । 

श्रावण मास और शव नक्षत्र में पूत्र के समान होमादि 
क्रिया करके कटिछिंग मोंजी का त्याग करे गुरु की साक्षी पूर्व क 
चस्त्र पहने ताम्यूछ खाय और शय्यापर सोवे | उसी समय आभरण 
और माला आदि पहने। जो वह लड़का शस्त्रोपजीवी क्षत्रिय है तो 
चह शस्त्र धारण करे ओर जो बंश्य है तो ब्यापारादिमें छगजाय | 
पज्ञोपवीत के दिवस श्रवण सुदी पूर्णिमां रक्षा वन्धनकी क्रिया 

श्रीमान सेठ मेवाराम जी रानी वाले के भंडार से प्राप्त । 


प्रह्मसूरि त्रिवर्गाचार 
हे पोण | 
श्रावण स्तानतर्पणानन्ठरं-अद्य भगवते पौणणमास्यां तिथो 


रन 

* १. पहले कद्दा जा चुका है कि यह वेष और ब्रत इसके विवाह 

पर्यात रहते हैं सो ही आचायोंका मन हैं । “ट्वादृशवर्ा कन्या पोंडय 

वर्ष: पुमान, तो प्राप्त व्यवहारो, अर्थात्‌ वार वर्षकी कत्या और सोलह 

बर्षका पुरुष ये दोनों ही विवाह करने योग्य हैं इसलिये पुरुष को 
सोलहवों वे में ही यह वेष त्यागना उचित है । 


( ११४ ) 


अवण नक्षृत्र युक्तायां सवोत्तमे पर्व णि दुःखमसुखमाभिधान छुरीय 
काल प्राससे आधित्यध्यापनादि विशिष्ट कर्माचुझान परायण श्राह्ममा- 
मिजन विदित्सायां आद्येन चक्रिणा अंत्येन वेघसा पोडपतमेन झुछ 
धरेण राजर्पिणा भरतेश्बरेण मंगलाथ' परीक्षाथंसमुत्पादित सब धान्यों 
कुसप्रसारित प्रदेशे परीक्षण सम्याग्दशों त्राह्मगाः त्रह्मोपलक्षितयश्षसूत्र 
संधा रणादावि्ू ता:तेपांयज्ञोपचीतसंधारणाथ विधीयमानस्य होमकर्म 
णोअनादिमुख पुण्याद्द वाचनां करिष्ये इति श्रावम संक्ररप: । साज्य 
समिधाहति विधाय यज्ञोपवीत मंत्रेण यज्ञोपवीताहर्ति द॒त्वा यज्ञो 
पवीर्त संघाये आचस्य मों भूम्ुवः स्वाहा इत्यादिना तिलदोम॑ 
कृत्वा वाचनां गृहीयात्‌ तद_प्रह्मचाग्गिहस्थवानप्रस्थानां । 
इति श्रावण विधि: , 

गर्भाटमें चिप्राणां,' नवमे क्षत्रियाणां, दशसे वेद्यातां उपनीति 
क्रिया भवति अग॒तिगत्या चेत्‌ त्रिवाहे अवश्यमेव कार्य । वा चतुर्विश 
लितसे वर्ष । 

तन्न कुमारस्य केशवापन पूथ क॑ चतुष्कोण कलशादीन 
सतोंन वाचना. जिनाचेनां. कृत्वा भो नमः परमर्शाताय शांति 
कराय पविन्नोकृतांगायाह रत्नन्नय स्वरूप यज्ञोपवीत दुधामि मम गात्न 
पवित्र भवतु भव्गतु अहँनमः स्वाहा | आ नमोहते भगवते तीर्थंकर 
परमेश्बगय कटिसूत्र' कोपीनसहित॑ मोजीव॑ध करोमि पुण्यव॑ंधो 
भेवतु अंसआ उसा स्वाह। ओं नमोहंँते भगवते ती्थ॑करपरमे 
श्वरायकटिउुत परसेट्टिने छछाटेशेखर॑ शिखायां पुष्पमालं च 
दुधामि मां परमेष्ठिन: समुद्धरन्तु ओं औीं हीं अहे नमः स्वाहा। 


नवीन वल्घोत्तरीय परिधान पूर्व बत्‌ कुर्यात्‌ पश्चादाचमन पूव क॑ नवी 
नोन्दुस्वर विएटरे प्राब्मुख मुत्तरमुखे वा उपविश्य सुमुहर्ते उपाध्याय: 


( ११७५ ) 


पिता वा कुमारस्य मुकुलितो स्वहस्तो छहस्वाम्यां धृत्वा ओं श्री 
हीं ही कुमारस्योपनयर् क्रोमि अय॑ विप्रोत्तमों भवतु असिआउसा 
स्वाहा, इंति ब्रिरूव्चाये पंचनमस्कार मुपदिशित्‌ तद॒नन्तरं होम दाना- 
'दिके कुर्यात्‌ 

ततः प्रागुक्त प्रात रुत्थानादिक सदोचरं विधेय॑ चतुर्थदिने 
पूर्व बत्‌ स्मानपुण्याहजिनाचेन होम॑ विधाय शोभनां वर्सतिं गत्वा 
जिपरीत्य जिनान_ गुरू समस्यच्य बंदित्वा स्वगूहे शिष्ठवन्घु 
अने: सह सु जीत । तदुपनीते तेन शिरो मुंडे, कटिसूत्र कोपीन 


बे 


मोंजिबंधन त्रह्मतये पण्मास पर्जुन्तं संवत्सस्त्रय परत वा विधेय । 


जनेऊ बनाने की विधि । 
झनेऊ ९६ चोक ( चार अ'गुलियों के एक साथ जोड़ने को 
चोक कहते हैं.) की होता है ऐसा आगम प्रमाण है। इस प्रकार एक 
चोकके तीन अविछिन्नतंतु सौमाग्यवती सी या कन्या के हाथ से 
- कावे हुए लेकर एक हरे करना चाहिये। चोक से ही सूतका प्रमाग 
क्यों बतलाया | इंते प्रडनका समाधान यह है कि चार पुरुषार्थ की 
शुद्धि ख्लत्रेय धारक पुरुष को ही होती है। उसको त्रिगुणित करने 
पर २७ तत्व वेष्टित ने देवता ( अरहँत--सिद्ध-आचाये-उपा- 
ध्याय--संवे साधू--जिंतागम-- जिन धरपष--जिन चैत्य और जिन 
जैल्याछाय ) के खरूप की बोध होता है। पुनः त्रिगुणित किया हुआ 
-बह यज्ञोपवीत तीन छर का तीन र्नत्रय का बोध कराता है। यज्ञो- 
पबीत की मन्थी आओ तत्व का ध्यान कराती है । कर, 
ह होम विधि | 
आधानादिं निखिल संस्कारों में दोम करना अत्यावइ्यक है । 
होम की संक्षेप विधि इस प्रकार हैं. । 


( ११६ ) 


हाथ छात्री एक हाथ चोड़ी एक हाथ ऊंची एक छोटी वेदी और . 
वनावे इस में भी तीन कटनी हों। इस छोटी वेदी पर श्री जिनेन्द्रदेव 
प्रतिमा स्थापनत करे। प्रतिमा के सामने तीन छत्र तीन चक्र 
( धर्म चक्र ) ओो। सब 
ओर यक्ष और वाई ओर यक्षी को स्थापन करे | 
इस छोटो वेडी के सामने एक हाथ जगह छोड़कर तीन कुंड 
'नावे,वीचकाऋंड एक अरत्नि# त्यबा एकअरत्ति चोड़ा एकअगत्नि 
गडरा चनुष्फोण ( चोकोर) बनाते इसक$ड के ऊंपर-के भाग में चारों 
ओर तीन नो भेखडा बनाने |] हे ५5 
इस कुण्ड के दक्षिग “आर करू पतन परे ओर) मिड ( दा।ई ओर ) त्रिक्नोण कंड 





रत व्‌ 
तो प्रथ्वो पर दो रंगावड़ी से तीन प्रकार के रंगों से एऋ हाथ हम्त्रा 
'चोड चोकीर कर कंड बना लेता चाहिये ओर उद्चे में 


मे: ( वद्धमुष्टिकरोगत्नि ) सुद्रठी बंधे हुये एक हाथको अरत्नि 

च अगुल कम होता है। 
+ इस प्रक् रजञ में जिक प्रतिमा का आुख हो चह पूर्व दिशा मानी 
ज्गती है। इसी दिया के सु पार और दिश्ारे उस्पना करना चाहिये 


( ११९७ ) 


बनावे इस कुण्ड की तीनों झुजायें एक एक अरत्नि. हुम्वी हों 
गहराई भी एक ही अरत्वि हों, तीनों भुजाओं में चतुष्कोण कुण्ड के 
समान सेखलछा भी तीन तीन हों | तथा चतुष्कोंण कुण्ड के उत्तर 
की ओर गोल कुण्ड वनावे जिसका ब्यास और गहराई एक अरत्नि 
हो, तथा मेखल्ा भो तीन हों । । 


इन रूव कुण्डों की मेखल्माओं में से प्रथम मेखल्त की चोड़ाई 
उंचाई पांच मात्रा (पांच अगुल ) द्वितीय मेखछा की चार मात्रा 
ओर त॒वीय मेखला की चौड़ाई ऊंचाई तोन मात्रा होनी चाहिये। 
तथा प्रत्येक कुण्ड का अन्तर एक मात्रा का होना चाहिये । 


इन कुण्डों की आठो दिश्ञाओं में आठ दिकपालों के पीठ ( स्थान ) 
चनावे । यह सब बनाकर जलादिक से शुद्धता कर सब की पूजा करे 
प्रथम ही चतुष्कोण को त्रिकोण को और फिर गोलछ कुण्ड को जल 
चन्दनादिक से चर्चे | 

इनमें से चतुष्करोण को तीथंकर कुण्ड, त्रिकोण को गणधर 
कुण्ड ओर गोल कुण्ड को शेब केवली संज्ञा. है, तथा चतुष्कोण की 
अग्नि की गाहपत्य त्रिकोण कुण्ड की अग्नि को आइवनीय ओर व त्त 
कुण्ड की अग्नि की दक्षिणाग्नि: संज्ञां है। बड़ी वेदी के चारों कोनों 
पर चार खम्ब खड़े करे, ऊपर चंदोवां बांवदे । खम्भों के सहारे से 
ऊख ओर केलेके चक्ष सुझ्लोंमित करे । तथा घन्टा तोरण माछा मोति- 
यों की साला आदि से सुसक्ित करे, तथा चमर, दपंण; घूप घट,कर- 
ताल, (पंखा ) ध्व्ना, कलशा आदि द्रव्य भी यथा स्थान रक्‍्खे । 


विशेष-- ऊपर तीन कुण्ड बनाने की विधि टिखी है। परन्तु 
दि ओर भी संक्षेप कग्ना हो तो एक चठुष्कोण से ही काम चल 


(६. ११८ ) 


सक्ता हैं एक चतुष्क्रोण कुण्ड ही वनाकर उसमें सव॒ आहूति डालनी 
चाहिये । 


स्ृक्‌ ओर खू वा। 


अग्नि सें जिस पात्र से होम द्रव्य डाले जाते हूँ ञ्से स्र्वा 
कहते हैं | तथा जिस से घी डालते हैं उसे जूक कहते हैं- क्षीरवृक्षका 
( वट वक्ष जिस को बरगद कहते हैं ) लक ओर चन्दन का वा 
वनावे जो ये दोनों छकड़ी न मिले तो दोनों पीपछ की लकड़ी के 
बनावे जो पीपछ की लकड़ी>भी न मिले तो दोनों के बदले पीपल के 
पत्ते काम में छावे | जो पीपलके पत्ते भी न हों तो पलाश (ढाक ) 
सथवा बरगद के पत्ते काम में छावे | 


लू,.क गो की पूंछ के समान रूम्बे सुख का बनावे तथा ल्वा 


चोडे ० छे दोनों हि 
नाक के समान चोड़े मुख का वनावे | इन दोनों को, लम्बाई एक एक. 


अरत्नि हो। जिसमें से नामि दुण्ड छः अगुल का ही। 
समिधा 


जो लकड़ी होम में डाली जादी है उसे समिधा कहते हैं | 


पीपल पलाश शमी ( बल विशेष ) तथा बरगद की लकड़ी की समिधा 
वनानी चाहिये। समरधा की पत्वेक लकड़ी सीधी तथा दुश अथवा 
>'६ अ शुरू त्फवी होनी चाहिये। शमी को छकड़ी तोडने के दिन 
से छ; महीने तक होम के काम में आ सेंक्ती है खद्र ( खेर ) और 
पछाद को लकड़ी तीन महीने तक और पीपल की छक . रोज. की 
रोज्ञ काम में आती है । अपामाओं और अर ( आक ) पक द्नि का 
हल गई उर्दवर आदि की लकड़ी तीन दिन की काम में आा 
सत्ते है जो समिधा की कोई लकड़ी नर मिले तो समिघा के बदले 


त्ख्दु 


कुश काम में लाने चाहियें। कुश एक महीने पहले तौड़े हुये काम में 
आ सक्ते हैं और दूर्वा ( दूब ) उसी समय तोड़कर काम में छानी 
प्वाहिये । 

प्रतिमा के दाई ओर धर्म चक्र वाई ओर छत्रत्रय सामने 
पूर्ण कुम्म और अगल बगल व यक्षी को स्थापन करे । 

होम करने वाढा कुंडों के पूर्व दिशा की ओर दुर्भासन पर 
पद्मासन मार कर पश्चिम की ओर ( प्रतिमा के सनन्‍्मुख ) मुख कर 
घैंठे। होमादि दृब्यों को यथास्थार स्थापन कर परिचारकोंकों ( सदा- 
यता देने वार्लोको) अपने अपने काममें नियुक्त करे । होमकी समाप्ति 
पर्वत मौन त्रत धारण करे परमात्मा का ध्यान कर श्रीजिमेन्द्र देवको 
अध्य दे, तपेण कर बीच के तीर्थकर छुण्डमें सुगन्धि द्रब्यसे अग्नि 
मंडल लिखे । अग्निमंडल का चित्र यह दें: 


। ्‌ 
/ 


ऋ *<, 
व 
हि 
ना हे गा 





.. अनन्तर एक द्भेपूहमें थोड़ा सा छाल कपड़ा लपेट कर मत्त 
पढ़ते हुए अग्निको जलावे साथ में थी भी डालता जाय । 

अग्नि जलानेके वाद आाचमन प्राणायाम और स्थुतिकर 
अग्मिका आहानन करे तथा उक अध्ये देवे । 


( १२० ) 


फिर गाहँपत्य अग्निमें से थोड़ो सी अग्नि लेकर उत्तर दिशा 
के गोल कुण्ड में अग्नि जलावे तथा गोलछकुण्ड में से अग्नि छेकर 
दक्षिग दिशाके त्रिकोण कुण्ड में अग्ति जलावे । 

होम करने वाला हाथक्रो झूचा उठाकर उगलियोंक्रो मिला 
कर उगलियोंपर अ गूठेको र बकर मन्त्र पढ़ता हुआ आहूति देवे । 


वीचमें जो घीक्ली आहुति दो जाती दे वह इसप्रकार देवे कि 
जिससे अग्नि की ज्वाला वढ़ जाय | जो ज्वाला अधिक वढ़ गई 
हो तो दर्भपूलसे गायके दूधका लिचन करे । 


बालुका होम । 
भूमिको गोमय ( गोबर ) से छीपकर उसपर गन्‍्वोदक का 
छिड़काव देकर एक हाथ रूम्बी एक हाथ चौड़ी भूमिमें नदीकी वाल 
विछावे । उसपर पीपछ अथवा अन्य जश्चोंकी छकड़ियोंकों शिखर के 
आकार वनाकर रच्खे | फिर उसको प्रज्वाछत कर ( जलाकर ) नव 
ग्रह तिथि देवता दिकपाछ ओर शेप देवोंके लिये उसमें आह 
देवे । 


इसमें भी आचमतन तपेणादिक पूव होमोंके समान ही किया 
जाता है। 


तप ध् भ्ज 
होम कब केरना चाहिय॑ | 
श्रतावतरण, विवाह, सूतक, पातक, जिन मन्दिर प्रतिष्ठा, 
नूतन गृहानमाण ( नयाघर बन जाने पर ) ग्रहपीड़ा और महारोगादि 
ककी शाबन्त करते के लिये तथा आधानादि विधानों में. होम करता 


चाहिये । दषण-पुष्य अनश्लत्त, चन्दन ओोर शुद्ध जलले करना 
आंईय । 


( १२१ ) 
होम के भेद । 
होम तीन प्रकार है। जलशेम, वालुकाहोम ओर कुण्ड होम | 


क्‍ . जल होम । 
जल होमके लिये मिटटी अथवा तांवेका गोलऊकुण्ड होना 
चाहिये, जो चन्दन, अश्षन, माला आदिऋसे सुशोमभित हो, जिंसमें 
उत्तम जल भरा हो ओर जो धोगे हमे शुद्ध चावलछों के पु'जपर रकखा 
हो ऐसे जलऊुण्डमें दिक़पाछ और नत्रपहोंक्रों आहुति देवे | दिक_ 
पालोंको सात धान्योंत्ते ओर नवग्रहोंक्रो तीन धान्यों से आहुति देवे 
अन्त में नारियछ अथवा ओर किसी पके फहुसे पूर्गाहुति देवे । 
सप्त घान्‍्य--चना, उड़द, मू ग, गेहूं धान, जो, तिल, । 
तीन धान्य--तिल, धान्य, जो | 
होम विधि | क्‍ 
श्रीमज्ञलांष्टक 


श्रीमन्‍्नमम्ु रांपुरेन्द्रधुकुटप्रयोत रत्नपभा । 
भास्वत्पादनखेन्द्व प्रवच ना म्भोधीद व; स्थायिन! | 
ये सर्वेज्िनसिद्ध सूयेज्ुगत।रते पाठका; साधवः । 
स्तुत्यायोगिजनेश्चपंचगुरुषः कुवन्तु ते मजल॑ ॥ १ ॥ 
». सम्यग्दश नवोधह मम रत्नत्रयं पावन । 
मुक्तिभीनग राधिनाथनिनपत्युक्तोपवर्गपद! ॥ 
पर्म/सूक्तिसुधाचचेत्यमखिल॑ चेत्यालयंश्रयालय॑ । 


| आई 


यक्त थे जिदियं चनुविधममी कुल ने मंगल ॥ 
ताभंयाद्विक्ति शिवा स्त्रिमुवने रूयाना श्चर्ता विशति: । 
आमन्ता भगतेखरमतयों ये चक्रिणो दादण। | 
ये विष्णुप्रतिविष्णलां पल पर मर पाक्तरा शशि त्त। 
: सत्र कल्यप्रशितास्त्रिपप्ठिपरुपा: कुबन्त ते मं? लम्म ॥ 
दज्याष्टो च्‌ जयादिक्रादिगुणिताबियादिकःेदता । 
ओतोथंटटरमाद कीइचजनकावश्षाइचयब्यस्तथा | 
द्वत्रिदवत्रिदशाप्रह स्तिाथिमुरादिकन्यकाइचाहवा || 
दिक पात्ददचेत्यमीसरगणा उन्नत ते महल ॥ 
ये संवापवकऋ् टय: सुतपसोऋषद्धिनता: पंच ये। 
वे चाष्टांगमहानिमित्तकुदाला यहष्टाविवाश्यार्गा: ॥ 
पंचज्ञानवराखयोपि वलितो थे बुद्धववद्वीश्वरा: । 
सम ठमकछाचितागणभत: कप न्तुत्तेमइल॥ 
अलाशइपभस्वनित्व तिमही वारस्थ परायापर | 
चस्पायां दसूपुज्यसब्निनपत्ते: सम्मद्शल्ट् तां 

शेयाणाम पिचो >चन्तशिखरेनेमी इकस्याइतो | 
सिागावनय: प्रसिद्धविभवा इब न्तु ते मंगल ॥ 

योतिव्य॑स्तरभावनामरण मेगे झुझाद्रोस्थिता | 
जम्वूशाल्मल्चित्यशाखिप तथा वक्षाररूप्याद्रिप ॥ 
इ्वाकारगिरीं च कुग्डछनगे दोपे च नन्‍्दीश्व र। 
शले ये भनु्ञोत्तरजिनगृहा ऊन न्तु ते मंगल || ७ 
या। गरमाउतरोत्सबो भगवा जन्मामिपेशोत्सतो 

जात परिन्िष्क्रसे गविभ्यों य क्रलज्ञानभाक ॥| 
यः कचल्यपुर सनशभाहिमा संभावित स्विश्ति: | 


: (६ १२३ ) 


'कल्यागांनिचतानि पंच सतत कुब न्तु ते मज्ञ८ | , 
आकाझंमृत्यभावादघ ऊुलददनादग्निस्वीक्षमाप्त्या 
नेःसंम्याग्द्वायुराप:प्रगुण समतयास्वात्मनिष्ट; सयज्य 

_ सोम: सोम्यत्वयोगाद रविरितिच विद॒ुस्तेजसः सन्निधाना 
द्विश्वात्मा विश्वचश्न विंतरतु भवतांमंगर्ल श्रीजिनेश: 
य कर्ता जगा यमेंकपुरुष अध्या समाचक्षते । 

' येनादेशिहिताहितं मुनिजना यस्मे नमस्कुब ते.] 
यस्माहे दपरम्परासमुदिता श्रोयस्य नित्यास्पदा । 
यस्मिन्नेव जगत्स्थितं स जिनपोनिश्रे यसायास्तुवः || १० 
इत्थं श्रीजिनमंगलाष्टकमिद सोभाग्यप्तम्पत्प्रदं । . 
कल्याणेपु महोत्सवेषु सधियस्तीथंकगणामुषः ॥ 

'ये श्रण्यति पंठवि तेश्च सूज्नधमांथेकामान्विता । 

' लब्ष्मीराभ्यत्ते ब्यपायहिता निर्वाणरक्ष्मीरपि ॥ 


+ है... 


#इतिमंगलाष्टक॑ समाप्रम्‌? 


प्रथम ही होमशाला में जाकर ओ हीं ७वीं भू: स्थादा,, यह 
मन्त्र पढ़कर एक पुष्पां लि भूमि में देवे | ओं हीं अतन्रस्थक्षे त्रपालाय 
स्वाहा यह मंत्र पढकर क्षेत्रपा७ को बलि अर्थात नेबेद्य देवे। 
“ओं हों वायु कमाराय सब विष्त विनाशाय महीं पूर्ता कुरु कुरु हू 
फट स्वाहा” (इति भूमि सम्माजनम्‌ ) 
:. यह मंत्र पढ़कर दभपूछसे सूमि शोधन करे। अर्थात्‌ दर्भपूल 
# (थोड़े से दाभोंकी गटठी) से भूमिको झाड़े । 


_ “ओं हों मेघकुमाराय घरां प्रश्लाल्य प्रक्षाठय अ' हं.स॑ त॑प॑ 
स्व झँ झंय॑ क्ष:ः फट_स्वाह्म? (इति भूमिसेचनम_) 


(६ १२४ ) 


है मन्त्र पढ़कर भूमिपर दर्भपूछले थोड़ा पानी छिड के । 
ओं हीं-अनिकुमाराय हस्तव्यूं ज्वल ज्वल तेज: पतये अमिततंजसे - 
स्वाहा | ( इतिदर्भाग्निज्वालनम_। ) 
६ नन्‍्त्र पढ़कर थोड़े सूके दाभ उस भूमिपर जलावे | 
“ओं हीं क्रो पप्ठिसहत्न संख्येम्यो नागेस्य: स्वाहा! (इतिनागतप 
“है भच्च पढ़कर नागोंको एक अध्य देचे | 
ट्रों भूमिदेवते इद॑ जलादिकमर्चन ग्रहण ग्रृहाण + 
( इतिभूस्यचे सम) 
“हैं मन्त्र पढ़कर सूमिकी पूजा करनेके लिये एक अध्ये देवे | 
० >> 4 भ ० ० कलर + रोमि ग्ि 
यो ट्रे| अहँ क्ष वा वा ओपीठस्थापन क स्वाहा! (इति 
होमकुण्डात्प्रत्यक्‌ पीठस्थापनम_ ) 
यह मंत्र पढ़कर दोमकुण्डके पश्चिमकी ओर एक सिंहासन 
स्थापन करे ः / 
ओं हों सम्यगदर्शनज्ञानचारिस्रेक्य: स्वाहा, ( आऔपीठाचनम्‌ ) 
पह मंत्र पढ़कर सिहासनकी पूजा करे | अर्थात्‌ एक अर्घा देवे । 
#. ० श्री >> ' ० नल [>>  + 8 या । 
“ओं हों श्री हीं ऐं अह जगतां सबशांतिं कुच न्तु श्ीपीठे ः 
“ तमास्थापन करोमि स्वाहा” ( श्रीपीे प्रतिमास्थापनम्‌ । ) ध्ः 
यहे मल्त्र पढ़कर सिंहासन पर प्रतिमा स्थापन करे | 
यों हगं अह नमः परमेष्टिभ्य: स्वाह्य | ओं हों अहँनम: परमात्मके- 
० जो न 4 गेनादिनिधने ले यों ' 
भ्यः स्वाह्य । ओं ही अई नमानादिनिधनेभ्य: स्वाहा । अं हीं अहँ 
5 कक २2०९ ४ 
नमो इडरासुरपृजितेभ्य: “ताद् | ओं हीं अहँ नमोनन्तज्ञानेस्य: स्वा-£ 
हा | मां हीं अह नमोनन्तदइनेस्य स्वाहा । मां हीं मई नमोनन्त- 
वीयेस्य: स्वाह्य | यों हा अह नमोनन्‍्तसाख्येम्य: स्वाह्य (इति अष्टा- 


हर 


5 


( १२५ ) 


भिमन्‍्त्रेप्रतिमाचेनम्‌ ) यह आठ मन्त्र पढ़कर प्रतिमाकी पूजन करे । 

मं ह्रीं धर्मचक्रायाप्रतिहततेजसे स्वाह्य ( इति चक्रत्रयार्चनम्‌ ) 
यह मन्त्र पढ़कर चक्रत्रय का पूजन करे। 

आं हों स्वेतउत्रत्रय भिये स्वाह्य (इति छत्नत्रव पुजनम्‌ ) 
यह मंत्र पढ़कर छत्रत्रय को एक अघ देवे । 

ओं हों श्रीं छी ऐं अह हसों क्षों सब शास्तप्रका शनि वद्‌ बद 
बाग्वादिनि अवतर अचतर अन्न तिष्ठ तिष्ठ 5: ठ: सन्निहिता भव भव 

वपद कल नप्तः सग्स्वत्णे जल निव पामि स्वाहा एव' गन्धाक्षृतपुष्पच- 

रुदोपघूपफल्यवस्त्राभरणादिकम ( इति प्रतिमाम्रं सरस्वती पूजा ) 

यह मन्त्र पढ़कर प्रतिमा के आगे जल गंधाक्षतादिक से सर- 


स्वती की पूजा करे। 
ओं हों सम्यग्दशनज्ञानचार्त्रि पवित्रतरगात्रचतुरशी तिलक्षण- 
गुणाष्टादशसहस्शीलघरगणघरचरणा:आगच्छत भागच्छतसंबोषदू अन्न 
तिष्ठित तिष्ठित 5: 5: सन्निहिता भवत भवत वषट नमो गणघरच- 
रणेस्यः जल निन्रेपामि स्वाहा | एव' गंधाक्षतपुष्पादिकम्‌ । (इति गुरु 
पादपूजा ) इस मन्त्र से गुरु की पूजा करे। 
ओं हों कलियुगप्रबन्धदुर्मागविंनाशन॒ परमसन्मार्गपरिपालन 
 भगवनयक्षे श्वरजलाचं ने गृहाण गृहाण ( इति जिनस्य , दुष्लिणे यक्षा- 
च नम्‌ ) यह मन्त्र पढ़कर श्रीप्रतिमाके दक्षिण भाग में यक्ष देव की 
पूजा करे। 
ओं हीं कल्युग प्रबन्धदुर्मागविनाशिनिसन्मार्गप्रवर्तिनि भग 
'बति यश्षीदेवते जलायचेन गृहाण ( इंति वामभागेशासनदेवताच नम ) 
इस मन्त्र से श्री प्रतिमाके वाम भाग में शासन देववा की 


पूजा करे। 


( १२६ ) 


ओं हो उपवेशनेभू: श॒ुध्चतु स्वाहा (इति होमऊुण्डपू बंभागे 
दर्भपूलिनोपवेशनभू मिशोधनमू ) द । 
यह मन्त्र पढ़ कर होम कुण्ड के पूर्वभाग में बेठने की भूमि 
शुद्ध करे । 


ओं हीं पर्रह्मणे नमो नमः श्रह्मासने अहमुपविद्ञामि स्वाहा 
( इति होमदुण्डाग्रो पश्चिमाभिमुख होता उपविशेत्‌ ) 


अह अन्त्र पढ़ कर होम करने वाल्य होम कुण्ड के पश्चिम की 
ओर मुख कर बेठे | 


ओं हों स्वस्तये उण्याहकलछर्श स्थापयामि स्वाहा | ( इति 
शाल्थि जोपरिफछसदितिपुण्याहकलशस्थापनम्‌ |) 

_ मन्त्र पढ़े कर एक चाबलों का पुंञ रख कर उस पर 
<याहवाचन का कलश स्थापना करे । कलश पर| नारियछ अथवा 
ओर कोई फल अवश्य होना चाहिये । हे 

ओं हां हीं ह' हों हः नमोईते भगवते पद्ममहापञ्मतिगंछकेसरि 
उण्डरीकमहापुण्डरीकरंगासिंघुरोहि तरोहि तास्याहरिद्धरि कांता सीता 
सीतो दा नार्रानरकांतासुवर्णरूप्पकूलारक्तारक्तोदा--पयोविद्वुद् जल 
सुवण घटयक्षाल्ति रत्न गन्धाक्षतपुष्पो-चितमामोदर्क पवित्र कुरु 
अशसंज्ञों झोब॑वंमंमंहहसंसंत्तत पंपंद्रांद्वांद्रींदरीहं 
सः। ( इति जलेन प्रसिज्य जलपवित्रीकरणम्‌ ) 

_. ६ भन्‍्त्र पढ़ कर उस स्थापन किये हुए कलशका-जल पवित्र 
करे। सर्थात्‌ उपयुक्त मंत्र पढ़ इते हुए दूसरे जलसे उस स्थापन किये 
55 कलश को सींचे। उस करुश पर थोड़ा २ पानी डाहे। 
ओं हों नेत्राय संवोपर 


4. ( इति कल्शार्चनम्‌ यह मंत्र पढ़ _ 
कर कलश की पूजा करे । मं ) यह मंत्र पढ़ 


( १२७ ) 


अनन्तर होम करने वाला आचार्य वायें हाथ में कलश लेकर 
पुण्याहवाचन पढ़ता हुआ दायें हाथ से भूमि को सींचे अर्थात्‌ भ्रमि 
पर घोड़ा २ पानी डाले। पुण्याहवाचन पूग होजाने पर उस कलश 
को कुण्ड के दक्षिण भाग में स्थापन करदे । पुण्याहवाचन मंत्र 
यह्‌ है- न्‍ 
पुएयाहवाचन मंत्र; । 
ओंपुण्यांहपुण्याहंपीयन्तां प्रीयंतांभगवन्तोहेन्त:सर्वेज्ञाःसव दर्शन: 
सफकलकार्या: सकल्मुखास्त्रिलोकेशास्त्रिलोकेश्वरपूजितास्त्रिको कनाथा- 
स्त्रिलोकमहितास्त्रिछोकप्रयोतनकरा: भों व्‌ पभाजितशंसवामिनन्दुन- 
सुमतिपद्मयभसुपाश्र चन्द्रप्रभ: पुष्पदन्त शीवलभ्रे यो वासुपूज्यविमा- 
लानन्तघरम शान्ति कंथुअरमल्ल्मिनिसब्रतनमिनेमिपाश्व नाथश्रीवद्ध 
मानशान्ता: शान्तिकरा: सकलकम रिपुविषयकान्तारदुगविषमेषु रक्षन्तु 
नोजिनेन्द्रा: सब विदश्ध | श्री ही धुतिविज्य कौतियुद्धिल्क्षम्यो मेधा- 
विनय: सेवाकृपिया णिज्यवाद्यरेख्यमन्त्रसाधन चूणिप्रयोगस्थानगमनसि- 
द्वसाघनायाप्रतिहतशक्तयो भवन्तु नो विद्यादेवता:। नित्यमहेत्सिद्धा 
चाय पाध्याय सर्व साधवश्च 'भगवन्तो नः प्रीपंता प्रीन्‍्यतां प्रीयन्तामू्‌ 
आदित्यसोमांगारकवुधव्‌ हस्पतिशुक्रशनश्वरराहु केतुप्राहथय नः प्रीय- 
न्‍्तां प्रीयन्तां प्रीयन्ताम्‌। तिधिकरणमुहत्त छनदेवता इह चान्यग्रामा- 
दिष्वपिवांसुदेवता: सर्वे गुरुभक्ता अक्षीण कोशकोष्ठांगाराभवेयु: । 
ध्यानतपोबीयकर्मानुष्ठानादिसेवास्तु मातृ पितृभ्रातुसुतसुहित्स्वजनसस्ब- 
घित्रस्धुवगेसहितानां घनधान्येश्रयंद्यु तिबल्यशोव्‌ द्विरस्तु सामोदप्रमो- 
दोस्तु शान्तिरमवतु कान्ति्मबतु तुष्टिभवतु पुष्टिसंबतु सिद्धिमंवतु का- 
ममांगल्योत्सवा:सन्तु शाम्यन्तु घोराणि पुण्य॑ बद्ध तामू धर्मों बद्ध ताम्‌ 
यशो वद्ध ताम श्रीश्व वद्ध तामर कुछ गोत्र चामिवद्ध ताम स्वस्तिभद्र 


( (१*%८ ) 


चास्तु वः हतास्ते परिपल्धित: शत्र्‌ निधन यातु निःप्रतीपमस्तु शिव- 
मतुल्मस्तु सिद्धा: सिद्धि प्रवच्छन्तु नः स्वाहा । 
इति पुण्यादवाचन मंत्र: । 
ओं हीं स्वस्तये मज्जलकुम्म स्थापयामि स्वाहा ( इति बामे- 
मजजलकलशस्थापतम्‌ । तत्र स्थाढीपाकप्रोश्षणपात्रपूजाद्रन्यदहोमद्रव्य 
स्थापनम ) रा 
यह मन्त्र पढ़ कर कुण्ड के वाई” ओर मंगलकलछश स्थापन 
करना चाहिये ओर उसी के पास स्थाली पाक ( गंध पुष्प अक्षत 
फल आदि से सुशोमित पांच पंचपात्रक ) प्रोक्षगपात्र (प्रोश्षण करने 
योग्य रकावी ) पूजा ओर होम को सामग्री रक्खे । 
यों हीं परसेष्ठिम्थो नमो नमः ( इति परमात्मथ्यानम्‌ ) 
यह मन्त्र पढ़कर परमात्मा का ध्यान करे | 
आओ हों णमो भरहंताणं ध्यातृभिरभीण्सितफलदेभ्य: स्वाद्य। 
( इति परमपुरुषस्यांध्यअदानम्‌ ) 
यह मंत्र पढ़ कर परमात्मा को अध्ये देवे । 
ओं हीं नीरजसे नमः आओ दर्षमथताय नम: । 
ये दोनों मंत्र कुंड में लिखे ओर फिर जल दर्भ गंध अश्षता- 
दिक से छुण्ड को पूजा करे । 
'. ओंओंओं ओं र॑ रंर॑ र॑ अग्नि स्थापयामि स्वाहा ( अग्नि- 
स्थापनम ) | 
यह मन्त्र पढ़ कर कुण्ड में अग्नि स्थापन करे । 
ओंगोंज्रोंओों रं रंर॑ं र॑ं दर्म निश्चिप्य अग्निसस्धुश्नं 
करोमि स्वाह्य ( अग्निसन्धु क्षणम्‌ ) 


अतांवे के छोटे छोटे गिछासों को पंचपात्र कहते हैं । 


५ 


००... 
कट % 


की 


( १५९ ) 


यह मंत्र पढ़कर कुंड में दर्भ डालकर अग्नि जलावे । 
ओंहींझवंध्वीव मंहं सं तंपं द्रां द्रां ह॑ सः स्वाहा 
( आचमन ) 
यह मन्त्र पद्कर आचमन करे । 


ओं भूभुवः स्व: असि आ उसा बह प्राणायाम करोमि 
स्त्राहा ( त्रिरुच्चाये प्राणायामः ) 

यह मन्‍्त्र पढ़कर तीन वार # प्राणायाम करे । 

ओं नमोईते मगवते सत्यवचनसंदर्भाय केवलज्ञानइशनप्रज्व- 
लनाय पूर्वोत्तरात्र' दर्भपरिस्तरणमुद॒म्बरसमित्परिस्तरण च करोमि 
स्वाह्दय ( इति होम कछुण्डस्य चतुमुजेसु पथ्च २ दर्भवेष्टितेन 
परिधिवन्धनम्‌ ) 

यह मन्त्र पढ़कर होम कुण्ड का परिधिवन्धन करे अर्थात्‌ पांच 
पांच दर्भ मिलाकर उनमें थोड़ी ऐंठ देकर कुण्ड के चारों ओर रक्‍्खे। 
दक्षिण और उत्तर की ओर रफ्खे हुए दर्भो का अन्त का भाग पूर्व 
दिशा की ओर रहे | तथा पू्व॑ व पश्चिम दिशा में रक्खे हुए दमा 
का अन्त उत्तर की ओर रहे । इसी प्रऋार कुण्ड के चारों ओर उद्स्ब्र 
की समिधा भी रकक्‍्खे । 


किन नि मम लटक कसम इक 
- #पाँचों उंगलियों से नाक पकड़ अंगूठे से दांये छिद्र को 


दबाकर बांये छिद्र से वाथू ऊपर की ओर खींचे । पूरा वायू खींच लेने 
पर वायें छिद्र को भी वंद करदे । इसी समय इंस मन्त्र का ध्यान 
करे | फिर अंगूठेकी ढीला कर दायें छिद्र से वायु को धीरे घीरे निकाले 


इसी को प्राणायाम कहते हैं । 


( १३० ) 
ओोंओोंओंओ रंरंरंर अग्निकुपार देव आगच्छागच्छ | 
यह मन्त्र पढ़कर होम कुण्ड में अग्निकृमार को आह्वान कर 
प्रज्वत्धित कर उसकी शिखाक़ी गाहँपत्य संज्ञा रखकर उस अग्नि में 
अरिहंत की दिव्य मूत्ति का संकल्प कर अथवा श्रद्धान रूप सम्बद- ६ 
शैन का संकल्प कर अग्नि की पृज्ञा करे | 


ओं हीं क्रो प्रशस्तवर्गसर्ब छक्षणसम्पूर्णस्वाय॒धवाइनवू चिन्द- 
सपरिवारा: पश्चदृशतिथिदेवता: आगच्छत आगच्छत इ्ं अध्ये सृद्वीत 
[कप रे >> की ढक हट 
गृहीत स्वाहा ( इति कुण्डस्य प्रथममेखलार्या तिथिदेवताच' नम्‌ । ) 


यह मंत्र पढ़ कर कुण्ड की प्रथम सेखछा पर १५ तिथि 

देवताओं को आह्ान कर उन्की पूजन करे अर्थात्‌ उनको एक मर्थ्य 
देवे | सबसे नीचे की मेखला प्रथम मेखलछा कहो जाती है । 

ओं हीं क्रो प्रशस्तवर्णसर्व लक्षणसम्पूर्ण स्वायुधवाइनवधू चिन्द- 
सपरिवारा नवग्रहदेवता आगच्छत आगच्छत एतदर्ध्य॑ ग्रद्दीत गृह्दीत ्ढ 
स्वाहा ( इति द्वितीयमेखलायां प्रहदेवाच नम ) | 

यह मंत्र पढ़कर द्वितीय मेखछापर मह 
ओर पूजन करना चाहिये। 


ओं हीं क़ों प्रशस्तवग स्वेलश्णसमस्पूर्ण स्वायुथवाइनवधूचिन्द 
सपरिवाण: चतुर्णिकायेन्द्रदेवता सागच्छत झागच्छत एतदथ्य ग्रहीत 
गृहीत स्वाह्य ( इति ऊध्बेमेखलायां इल्द्राचंनम । ) 
यह मंत्र पढ़कर ऊपर की सेखल्य पर वत्तीस इन्द्रोंका आह्वान 
ओर पूजन करना चाहिये । 


देवताओं का आह्वान 


० ८ अंक क्रो ६ आय [७ हे 
. ओंहों बक्ों 33 विर्णेसबेरक्षणसस्पूर्णेस्वायुधवाहनवधूचिन्दस- 
परिवार इन्द्रदूब आगच्छागच्छ इढ अर्घ्य गरह्दाण म्रहाण त् 

क ४ इंद अध्य गृह्मण अहाण स्वाहा । ( इति 
ल्घुपीठे दश्दिकपाल पूजा ) 


७ 


है? 


( १३१ ) 


यह मंत्र पढ़कर छोटी वेदीपर दृश दिकूपाछ का आहान 
ओर पूजन करे । मन्त्र में इन्द्रदेव छिखा है सो दशदिकपालों का 
इन्द्रसमझना चाहिये। 

ओं ह्रीं स्थालीपाकमुपहरामि स्वाहा पुष्पाक्षतेरुपहाय स्था- 
लीपाकग्रहणम्‌ ) 

यह मन्त्र पढ़कर स्थाढीपाकको फूछ ओर अक्षतरों से भरकर 
अपने पास रक्‍्खे | 

ओंह्ीं होमद्रव्यमादधामि स्वाहा (होमद्रव्याधानम्‌ ) यह 
मत्र पढ़कर होम करने के सब द्रव्य अपने पास रक्‍्खे। ओं हीं 
आज्यपात्रमु पस्थापयामि स्वाहा ( आज्यपात्रस्थापनग ) 

यह मंत्र पढ़कर घी का पात्र अपने पास रक्‍्खे | 
. ओं हीं ख्‌चमुपस्करोमि स्वाहा ख चस्तापनं माजेन॑ 
जलसेचनम्‌ पुनस्तापनमग्रे निधापनं च्‌। यह मंत्र पढ़कंर स्र चाका 
संस्कार करे अर्थात्‌ प्रथम ही उसे अग्नि में तपाकर धोकर जलूसिंचन 
कर फिर तपावे ओर फिर अपने पास रक्‍्खे । 

ओंही ख्॒वमुपस्करोमि स्वाहा (स्त्र॒वस्थापन तथा! ) 

यह मंत्र पढ़कर खुचा के समान खवा का भी संस्कार 
कर उसे अपने समीप रक्खे। > 

ओं हीं आज्यसुद्गासयामि स्त्राहा ( दुर्भपिण्डोज्वलेन आज्य- 


स्योद्वासनमुत्पाचनमवेक्षणं च ) 
यह मंत्र पढ़ कर दर्भपूछ से घी का उद्धासन करे ओर फिर 


उसे तपाकर देखे । 
ओं हीं पविन्नतरजलेन द्वब्यशुद्धि करोमि स्वाहा ( होमद्रब्य- 


प्रोक्षणम्‌ ) 


( १३१९ ) 


यह मंत्र पढ़कर होम की सब द्रव्यकों पवित्र जल से छींटे 
देकर शुद्ध करे | 
आओ हीं कुशमाददामि स्वाहा ( दमंपूछमाद्ाय स्तेद्रव्यस्पशे- 
नम्‌ ) 
यह मंत्र पढ़कर दर्भपूछ से सत्र होम द्रव्यक्रा सुपशे करे | 
को हीं परमपवित्राय स्वाहा ( अनामिकाद्] ल्‍्यां पवित्रीधा- 
ण्णम्‌ ) | 
यह मंत्र पढ़कर दायें हाथ की अनामिका उंगली में पदिन्नी 
पहने अर्थात्‌ दाभकी एक सुदरी वनाकर पहने । 
मो हीं सम्यग्दशनज्ञानचारित्राय स्वाहा | ( यज्ञोपवीतघारणम्‌ ) 
यह मंत्र पढ़कर यज्ञोपवीत ( जनेऊ ) पहने । 
ओं हीं अग्निकुृमागय परियेचन करोमि स्वाहा ( अग्निपय 
क्षणम्‌ ) 
यह मंत्र पढ़कर अग्निकुण्ड के चारों ओर थोड़ा थोड़ा पानी 
छिड़के । 
अत्र नीचेलिखे मंत्र पढ़कर घीकी आहुति स्र्‌वा से देवे | यह 
छह मन्त्र ई सो इनसे एक वार छह आहुति देकर फिर दुबारा तिवारा 
: इस प्रकार १८ बार आहुति देवे । सच १०८ आहुति होजायमी | 
मं हीं अहँ अहंत्सिद्धकेवलिम्यः स्वाह्य | मो हों. पच्चदुश- 
तिथिदेवेभ्य: स्वाहा भों हीं नवग्रहदेवेस्यः स्वाहा ओ हीं द्वत्रिश्- 
दिन्द्रे भ्यः स्वाह्य । ओं हीं दशालोकपालेम्य: स्वाद्य | यों हीं अग्नी- 
य स्वाद्य ( पडलान्‌ मन्त्रानप्टादशक्ृत्व: पुतराक्तत्त नेनोच्चारयन 
स्त वेगप्रत्येकमाज्याहुनि छुयांदित्याज्याहुतय: ) 
फिर नीच लिखे पांच मन्त्रों को पढ़कर तर्पण करें | 


( १३१३ ) 


ओं हों भहेत्परमेष्ठिनस्तपयामि स््राह्म । ओं हीं सिद्धपरमेष्ट 
नस्तप्यामि स्वाहा | ओं हीं आचायपरमेप्ठिनस्तपंयामि स्वाहा । 
यों हों उपाध्यायपरमेप्ठितस्तपंयामि स्वाह्य ।ओों हीं सब साधुपर - 
मेष्ठिनस्तपयामि स्वाहा ( अवान्तरे पंच तर्पणानि ) 

ओं हीं अग्नि परिषेचयामि स्वाहा । ( क्षीरेणारिनिपयु क्षणम_) 

वह मन्त्र पढकर कुण्डमें चारो ओर दूध की धार देनी चाहिये 
धार पतली ओर थोड़े दूधक्री होनी चाहिये जिससे अग्नि न बुझने 
पावे इसको पयु क्षण कहते हैं । 

फिर नीचे लिखे मन्त्रसे १०८ वार समिधा की आहुति देवे । 
समिधा दाथसे ही डालनी चाहिये । समिधाकी १०८ छोटी २ 
लकड़ी रख लेवे | मन्त्रको एक एक बार पढ़कर एक एक छकड़ी 
डालता जाय | मंत्र यह हैं । 

भों हां हीं ह' हों भ सि आ उ सा स्वाह्य । 

समिधाहुति देने के वाद आओ हीं अह अहेत्सिद्धकेवलिस्य: - 
स्वाहा इत्यादि छ्द मंत्रों से घी की छह आहुति देवे ओर फिर “ओं 
हीं अहेत्पस्मेष्ठिनस्तपयामि स्वाहा? इत्यादि पांचो मंत्रों से तपंण 
कर दूधकी धारा देकर पयु क्षण करे पयुक्षण करते समग्र वही मंत्र 
पढ़े । 
... इसके अनन्तर नीचेलिखे मंत्रोंसे छवंगादिकी आहुति देवे । 
लब्भ, गंध अक्षत, गुग्गुठल, तिछ, शालि चावलोंका भात, केशर, 
कपूर, छाजा ( खीलें ) अगुरु ओर मिश्री इन सबको मिलाकर एक्र 
जगह रख छेवे ओर ख््र वासे भाहुति देता जाय । मंत्र २७ हैं सोचार 
बार पढ़ कर १०८ आहुतति देवे | मंत्र ये 

आं हीं भहेंदृभ्यः स्वाह्य । ओं हीं सिद्ध भ्यः स्वाहा । झां 
ही सूरिभ्यः स्वाहा । यों हीं पाठकेम्यः स्वाह्म। ओऑहीं सबसाथु 


( १३४ ) 


स्‍्यः स्वाहा | ओं हीं त्िन्न धर्मेभ्य: स्वाह्य | भों हों जितागमेम्य: 
स्वाहा। आ हा जिनाल्येस्य: स्वाहा | ओों हीं सम्बग्दशनाय स्वाहा 
आ ही सम्यग्ज्ञानाय स्वाहा। ओों हीं सम्यकचारित्राय स्वाहय | आ 
हा मयाद्यप्टद्वताभ्य: स्वाह्ंं। ओं हीं शोडपविद्यादेवताम्य: स्वाहा । 
ओंहीं चतुर्विशतियश्ले भ्य:स्वाह्य | भों हीं चतुरविशतियल्वीभ्य:स्वाहा । 
मों हीं चतुईशभवनवासिभ्यः स्वाह्य | भों हीं अष्टविधव्यन्तरेस्य: 
स्वाद । आओ हों चतुर्विधज्योतिसिन्द्रे भय: स्वाह्य | ओं हों दवादशविय- 
कटपवा सिभ्य/स्वराह्य । ओोंही अप्टविघकल्पवासिभ्य: स्वाहा । ओं हीं 
दशादक्पालकस्य:स्वाहा । जोंहीं नवप्रहेभ्य:स्वाहा | भोंहों अग्तीन्द्राय 
स्वाहा ।भा स्वाहा। भू: स्वाहा । भुचः स्वाहा । स्व: स्वाहा | एतान 
सप्तविशतिमन्त्रांड्चतुर्वारानुच्चार्य भत्येक॑ ल्बंगगंधाश्षतगुग्गुलतिल्या - 
लिक कुमकपरलाजागुरुशकरासिगहुती: ख्र॒ वा जुहुयात्‌ ) 
इन मंत्रोंसे लंवगादिककी आहुति देकर भोंहीं भहँ अहत्सिद्ध 
कंचराक्मभ्यः स्वाहा हा | इत्यादि ख््ह मन्तञा से छ्ह्‌ घी का आहति 


देवे | फिर ' ओं हों अहेत्परसेष्ठिनस्तर्पयामि इत्यादि पांच मंत्रों 
से तपंण करे ।ओर *“आं हीं अग्तिंपरिपेचयामि स्वाहा? 
से अग्नि में दथ की धार देकर पहले के समान पयश्षण कर | 
आगे ३६ पीठिकामंत्र हैं सो प्रत्येक मन्त्र 
पढ़कर शाल्चिवल का भात, दूध, घी, 
मात्रा, मिश्री, केश इन सब पदथो' को 
देता जाय | सब माहुति १०८ हो ज्ञायंगी 


भा सत्यज्ञाताय नम: | मों अईव्नात 
जाताय नमः । ओं अनुपमजाताय नम: | 
भों अचलाय नमः | ओं अक्षयाय न्तम:। झरों 
पनन्तज्ञानाय नम: । भों अनन्‍्तद्वीनाय 


इस मंत्र 


को तीन २ बार 
ओर भी भसक्ष्य पदार्थ खीर, 
झछाकर स्रुचासे आहुति 
। पीठिकामन्त्र ये 

|य न्म:। भों परम- 
भा स्वप्रधानाय नम: | 
अव्यावाधायनम: | भों 
वे नगः। झा अनन्‍्तवीर्याय 


( ११५ ) 


नम: । ओं अनन्तसुखाय नमः। ओं नीरजसे नम: ओं निर्मछाय 
नमः: | भें अच्छेय्याय नमः। जो अम्ेद्याय नम: | यों अज्राय 
नम: | भों अपराय नमः | भों अप्रमेयाय नम; | ओों अगर्भवासाय 
नए: | ओं अक्षोस्याय नम: । ओं अविलीनाय नमः । आओ परमथ- 
नाय नमः । ओं परमकाष्ठयोगरूपाय नमः: । आओ छोकाम्रनिवासने 
नमः । ओं परमसिद्धेभ्यों नमः । ओं अहत्सिद्धे भ्यो नमः | 
भों केवलिसिद्धिभ्यो नमः । भों अन्तकृत्सिद्ध भ्यो नमः | ओों परंपर- 
सिद्ध भ्यो नमः । ओं अनादिपरमसिद्ध भ्यो नम:। ओं अनागलुप- 
: मसिद्धेभ्यो नमः । ओं सम्यग्हष्टेआसन्नभव्यनिर्वाणपूजाह अग्नींद्राय 
स्वाह्य | सेवाफर् पट्परम स्थान भवतु । 

ये १०८ आहुति देने के बाद “ओं हीं अहँ इत्यादि छड 
मन्त्रों सेघी की छह आहुति देवे। “ओं हीं अहँप्ररमेष्ठिनस्तर्प- 
यामि इत्यादि पांच मन्त्रों से तपंण करे। और फिर ओं हों अग्नि 
परिषेचयामि स्वाहा ? इस मन्त्र से कुण्ड में दूध की घार देकर पय- 
क्षण करे । 

इसके बाद पू्णाहुति देवे । पूर्णाहुति के मन्त्र प्रारम्भसे अन्त 
पर्यन्त जव तक पूर्ण न हो तब॒ तक अग्निमें बराबर घी की धार 
छोड़नी चाहिये और अन्त में अर्थात्‌ पूर्णाहुतिमें अष्टद्रब्य पुजन 
की सामग्री ओर नारियर अथवा ओर कोई फ़छ होना चाहिये। 
पूर्णाहुति के मन्त्र ये हैं । 

ओं तिथिदेवाः पश्च दशधा प्रसीदन्तु । नवग्रहदेवा: प्रत्यवाय- 
हरा भचन्तु । भावनादयों द्वान्रिशदंवा इन्द्रा: प्रमोदन्तु | इन्द्रादयो 
विश्वेदिकृपाा: पाल्यन्तु । अग्नीन्द्रमौल्युद्रवाप्यग्निदेवता प्रसन्‍ना 
भवतु। शेत्रा: सर्बेपि देवा एते राजानं विराजयन्तु । दृ।तारंतयन्यु । 


( ९१३६ ) 


सट्ठ इछाधयन्तु | दुष्ट व्षयन्तु | विच्न॑ विवातयन्तु | मारी निवारयन्तु 
ओं हों नमोहते भगवते पूर्णज्यल्तिज्ञानाय सम्पूशफ़लार्थ्या' पूर्माहुति 
वर्ध्महे | ( इति पृणाहुतिः ) कल 

पूर्जाहुति दनेके वाद हाथ जोड़कर ' आ दपंगोद्योत ज्षानप्र- 
ज्वल्तिसबंलोकप्रकाशक भगवन्न दवा मेबां प्रज्ञां बुद्धि अिय चले 
आधयुष्य तेज: आरोग्य सबश्ञांति विधेद्दि स्वाहा ।? यह मंत्र पढ़कर 
भगवान से प्राथेना करे । फिर शान्तिधारा देकर भगवान के चरणा- 
रविन्दसें पुष्पांजलि चढ़ाऋर चतुविशति तोथंकरों का स्तवनकर पंचांग 
नमस्कार करे । तथा उस अग्नि छुण्ड में से उत्तम भस्म लेकर होम 
करनेवाल्य आचाये स्वयं अपने लल्ाट से लगावे | ओर दमरे लोगों 
: को भी छगाने को देवे । 

इस प्रकार होम पूरा कर होम की वेदी पर विराजमान जिन 
प्रतिमा ओर सिद्ध यन्त्रों को उनके पहले स्थानपर विराजमान कर 
बार २ नमस्कार कर ब्रत्त म्रहण कर देवों को विसजेन करे। 

मो हीं कं प्रशस्तवर्णा: सबेल्श्षणसम्पूर्णा: स्वोयुधवाहनस- 
मेता: छत्रपाला: थ्ियोगन्धर्वा: किन्नराः प्रेता भृत्ता: सर को 
भुभ वः स्वः स्वाहा इम साध्य चरुमम्रतमिव स्वस्तिक यज्ञभानं गृह्दीतत 
मृद्ठीत | ( इति छू त्रपालादिद्वारपालानस्यचयेत्‌ । ) 

मन्त्र पढ़कर हे त्रपारूदि दारपाछ्ों की पूजा करे । 

ओों हीं क्रों प्रशस्तवण स्ल्क्षणसस्पूर्णा यानायधयवतिजन 
सद्दिता वास्तुददेवा: सर्वेपि जो भूभुवः स्व: स्वाह्य इंद्मर्व्य चुरुममृत- 
मिव स्व॒स्तिकं यज्ञभागं गृहीत २। 

यह मन्त्र पढ़कर वेदीपर वास्तुदेवका पूजन करे।ओं हों 


ह्वा 
प्रशस्तवर्गंसबेल्ध्ू गसम्पूरयानायुबयुवतिजनसहितयश्षुदेद दे आध्य 
इलि गृहण गृहाण । | रे 


| 


( १३२७ ) 


थहू मन्त्र पढ़क' तिथिदेवता का पूजन करे। प्रतिपदा के 

दिन यश्नदेव द्वितीयाको बेश्वांनर तृवीयाक्ो राक्षस च॒तुर्थीकों निचे ति 
पंचमीको पन्नग षष्ठीकों असुर सप्तमीको सुकुमार अष्टमीको पितृदेव 
नवमीको विश्वमाली दशमी को चमर एकादशीको बेरोचन द्दशीको 
: महाविद्या त्रयोदशीको मास्देव चतु्देशीकों विश्वेश्वर ओर अमावास्या 
अथवा पूर्णिमाकों पिण्डसुजका पूंजन करना चाहिये । मन्त्र में जहां 
यक्षदेव लिख है वहां जिस तिथिकों पूजंन किया हो उस तिथिके 
देवताका नाम लेना चाहिये जेते द्वितीयाको बेश्वानरदेव तृतीयाको 
राक्ष्सदेव इत्यादि | 


आं हों को प्रशस्तवगसर्लक्षणसम्पूर्ण यानायुधयुवतिजनसहि 
तादित्य इम वलि ग्रह्मण ग्ृद्मण स्वाहा । । 

यह मन्त्र पढ़कर वारदेवता का पूजन करे । रविवार के दिन 
आदित्य, सोमवारकों सोम, मंगल के दिन भोम, बुध के दिन बुध,- 
बृहस्पति मे दिन गुरु, शुक्र: दिन शुक्र और शनिवारके दिन शनिका 
पूजन करना चाहिये । जो दिन हो उप्त दिन उसी का पूजन करता 
चाहिये। | हक 
तदनन्तर घर में स्त्रियों को सत्यदेवता ( अरिहन्त भादि 
पंच परसेष्ठी, क्रिया देवता ( छत्र चक्र अग्नि ) कुलदेचता ( विश्वेश्वरी 
धरणेन्द्र,भी देवी. कुबेर ) की पूज्ञा करनी चाहिये। . 


जनम नमननम-म+ ५ >नसन«म»« ० सनम 


( १३८ ) 


लघु अभिषेक्र पाठ । क्‍ 
श्री मज्मिनेन्द्र मभिवंत्र जगत्जयेशं 
स्याह्रांद्नाय क मननन्‍्त चतुष्टयाहम्‌ 
श्री मृलसंघ सुदृ्शां सुक्ृतेक हेतु 
जे नेन्द्रयज्ञ विधिरेष मयाभ्यधायि | 


इस इलछोक को पढकर जिन चरणों में पृष्पांजलि चढानी 
चाहिये | 


भौमन्मन्दर सुन्दर शुचिजले धोंतेः सर्दर्भाज्षतें! । 
पीठे मुक्तिकरं निधाय रचित त्वत्पादपग्मस्तजः । 
इन्डोई जिनभूषणाथंक मिदं यज्ञोपवीतं दधे | 
संद्राफकण शेखराएयाप तथा जेना/भपेकोत्सवे । 
इस इलोकको पढ़कर अभिपेक करने वालों को यज्ञोपवीत 
नाना प्रकार के मुन्दर आभूषण घारण करना चाहिये । 
चेक ५ 
सांग्रध्य & भंकते 
गत मधुन्नत केतेन 
.. पमानविप गंधमनिद्यमादौ | 
आरोपयामि विवुधेश्वर बन्दवंद्य 
पादारचिंद मभिवंद्र जिनोत्तमानाम॒ ॥३॥ 


इस इलोक को पढ़कर अभिषेक वालों 
करने बालों में 
चन्दन के नव तिलक करना चाहिये। को मह्ञ में 


( १३९ ) 


ये संति केचिदिह दिव्य कुल प्रसृता 

नागा; मभूत बल दपयुता विवोधाः | - 

संरक्तणारथ ममृतेन शुभेन तेषाँ 

प्रत्तालयामि पुरत; स्नपनरय भूमिम्‌ ॥ ४ 

इसको पढ़कर अभिषेक के छिये भूमि या चोकी का प्रक्षालन 

करना चाहिये। 

क्षीराणबवस्य पयर्ता शुचिभिः प्रवाहेः 

प्रत्नालितें छुरवरे यंदनेक वारस्‌ | 

अत्युद्ध मुद्रतमह मिनपाद पीठ 

प्रसालयाधि भवर्सभवतापहारि ॥ ४ 


इसको पढकर जिस सिहासन पर विराजमान करके अभ्िवेद्ध 
करना हो उसका प्रक्षाऊन करना चाहिये । 


श्रीशारदा सुमुख निर्गत वाजवर्ण' 
श्रीमंगलीक घर सब जनस्य नित्य॑ । 
श्रींपत्सयं कज्ञयति तरस्प विनाशविध्न॑ 
श्रीकार वर्ण लिखितं भिनभदहू पीठे ॥ ६ 
इस खछोक को पढ़कर पीठ पर ओऔरो: लिखना चाहिये। 
: इन्द्रांद्िदेंडधर नेऋ त पाशपारिण 
: बायूत्तेशशशिमोलिफणोखचन्धा। । 


( १४० ) 
अगत्य यूयमिह सालुंचरा; संचिन्दाः 
स्व स्व॑ प्रतीच्छत वर्ति जिनपामिपेके ॥ ७ 


इस ःछोक को पढकर नीचे लिखे मन्त्र पढ़ने चाहिये ओर 
प्रत्येक मन्त्र को पढ़कर आाहानन पूर्व क एक एक अधष्य देना चाहिये 
मल्त्र ये हैं-- | 
ओं आं क्रों हीं इन्द्र आगच्छ आगच्छ इन्द्राय स्वाह्य । 
मं यांक्रों हीं अग्ने आगच्छ आगच्छ अग्नये स्वाहा । 
ओं आं क्रों हीं यम आगच्छ आगच्छ यमाय स्वाद | 
ओं झआांक़ोंहींनेकत आगच्छ आगच्छ नेऋ ताय स्वाहा - 
ओं आं क्रो हीं वरुग आगच्छ आगच्छ वरुणाय स्वाह्ा। 
ओं आं क्रों हीं पवन आगच्छ आगन्छ पवनाय स्वाहा | 
यों आं क्रों हीं कुवेर आगच्छ आगच्छ कुवेराय स्वाहा । 
ओं आं क्रो हीं ऐशान आगच्छ आगच्छ ऐशानाय स्वाहा। 
ओं आं क्रों हों धरणीन्द्र आगच्छ आगच्छ घरणीन्द्राय स्वाहा । 
१० ओं आं क्रों हीं सोम आगच्छ आगच्छ सोमाय स्वाहा । 
इति दिकपाल मंत्राः । 

दध्पुल्ज्वलाक्षत मनोहर पुष्पदीपे) 

पात्रार्पित प्रतिदिन महतादरेण । 

तर लोक्थ मंगलसुखानल कामदाह 

भमारातिक तब विभोरवतारथामि | ८ 
गा रा ६ 82908 रकाबी में लेकर 
डतारनी चाहिये । - ०) न ज सनताय की आरती 


न >> 


०८ >(ए० 


श्शी 
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( १४१ ) 


य॑ पॉड कामल शिल्लागत मादिदेव । 
 मस्नापयन्सु रवरा। सुरशलमूध्नि 
फल्याण मीप्सुरह मक्तत तोय पुष्प; 
संभावयापि पुर एवं तदीय विम्वस | & 
इस को पढ़कर जल अक्षत पुष्प छोपकर श्रीकार लिखित 
पीठपर जिनविंवक़ो स्थापन करना चाहिये । 
सत्पल्लवार्चितमुखान कलधौतरूप्य 
ताम्रारकूट घटितान्‌ पयसा सुपूर्णान्‌ । 
-संवाह्मतामिव गतांश्चतुरः समुद्रान्‌ 
ः संस्थापयामि कलशान्‌ जिनवेदि क्रान्ते ॥ १० 
इसको पढ़ कर जल से भरे सुन्दर पत्तों से ढके सुवर्गादि 
धातु के चार कलश वेदी के चारों कोनों में स्थापन करना चाहिये 
आभि; पुएयाभिरछ्िं! परिमल वहुलेनामना चन्दनेन 
श्रीदक पेपरमीमसि। शुचि सदलचयरुद्‌ गमरेभिरुद्ध। 
हब्च रेभि निवेध मखभवनमिमेदीपयसिद! प्रदीष। 
धूप; म्ायोमिरेमिः पृथुमिरपि फल्रेमिरीश यजामि 
ओों हीं श्री परमदेवाय श्री अहंत्परमेष्ठिनेध निर्बेपामीति 
स्वाहा । 
दूरावनम्रसरनाथ - किरीटकोटी 


संलग्नरत्नकिरणच्डविधूसराभिम्‌ । 


( १७४२ ) 


प्रस्वेदतांप मलमुक्तमपि पे झट 
भवत्याजलेजिनपति वहुबाभिषिंचे ।। १२ 
यों हीं श्रोमन्‍्तं भगवन्तं कृपाल्सन्त॑ छुषभादिमहावीरपयन्त हि 
चतुर्विशति तीर्थ कर परमदेव आद्यानां आशद्ये जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे 
आये खण्डे----नाम नगरे मासानामुत्तमे मासे--मासे--पक्षे----- 
शुभतिथो----झुभदिने मुनि आर्यिक्रा आ्रवकश्माविकाणां सकछ 
कम क्षया्थ जलेतामिपिचे, नमः । हू 
इसे पढ़कर ओजिनप्रतिमापर जछ के कलश से धारा छोड़नी 


चाहिये। प्रत्येक धारा के वाद ' उदुकचन्दुन ” आदि इलछोक वोलकर 
अध चढाना चाहिये । 








उत्कृष्टवण नक्त हेम रसाभिराम 

देहप्रभावलय संगम लुप्तदीप्तिम्‌ । 

धारांघृतस्य शुभगंधगुणानुपेयां 

उन्देहतां सुरभिसंस्नपनोपयुक्तां ॥ १३ 

यह इछोक पढकर घृत से अभिषेक करन। चाहिये ऊपर लिखा 

ऑं हीं श्रोमन्‍्त' ? आदि मंत्र बोलता चाहिये और उसमें “जलता 
भिषिचे" की जगह चृतेनाभिषिंचे, बोलता चाहिये। 

सम्पूण शारद शशांक मरीचि जाल 

स्मन्देगिवात्म यशप्ता मिवसुप्रवाहे; । 

तीर जिना; शुचितरे रभिपिच्पमाना; 

संपदयन्तु मम चित्तसमीहितानि ॥ १४ 


( १४३ ) 
यह इलछोक पढकर दूधसे अमिषेक करना चाहिये । ऊपर 
लिखा ओों हों श्रीमन्त” आदि मन्त्र वोलछना चाहिये। और उसमें 
रू ४ जलेवार्थिपिये ' की जगह ' क्षीरेणामिषिचे ” बोलना चाहिये । 
/.. दग्धान्धि वीचिपयसां चितफेनराशि 
पॉड्ल्वकाँतिमवधी रयतामतीच 
दर्ध्नाँ गतां जिनपते! मे तिमाँ सुधारा 
सम्पश्चतां सपदि वांच्छित सिद्धये न। ॥ १४ 
यह खछोक पढ़कर दी से अभिषेक करना चाहिये | ऊपर 
- लिखा 'ओं हीं. औीमन्तं आदि मन्त्र बोलना व्वाहिये और उस में 
ध्जलेतामिपिंचे! की जगह “<दुष्नासिषिचे! बोलना चाँहिये । 


भक्‍त्या ललाइतट देश निवेशितोच्दः 
हस्तेश्च्युता: सुरवरासरमन्य नाथे । 
तत्कालपीलित महेज्ुरसस्य धारा 

सद्य+ पुनातु जिनविंवगतैव युष्मान्‌ ॥ (६ 


यह छोक पढ़कर इक्षुसससे अभिषेक करना चाहिये । ऊपर 


लिखा ओंहीं श्रीमन्त'आदि मंत्र बोलना चाहिये और उसमें“जडेना- 
सिर्षिवे' की जगह #४ रसेनामि्षिचे बोलना चाहिये । 


क्‍ संस्नापितस्य छत दुः्धदधीकुवाहः 

|). सर्वारभिरोषधिभिरहेत उज्बलाभिः | 
उद्दर्तितस्य विद्धाम्यमिषेकमेला 
फालेय कु कुम रसोंत्कट्वारिपूरे: ॥ १७ 


( १४४ ) 
यह छोक पढ़कर केसर आदि सर्वोपधि से अभिषेक्र करना 


चाहिये | ऊपर लिखा ओं हीं अ्रीमन्‍्त' आदि मन्त्र बोलना चाहिये : 


ओर उसमें जलेत की जगह सर्वोपधेनामि पिंचे बोलना चाहिये । 
द्रव्यरनल्पघ तसारचतु;समाच 
रामोदवासित समस्तदिगन्तराल; 
मिश्रीकृतेन पयसा जिनपु गवानां ॥ 
तलोवय पावनमहं स्नान करोमि ॥ १८ 
. यह रोक पढ़कर सुगन्धित जल से अभिषेक करना चाहिये | 


अल में केसर कपूर डालकर सुगन्धित बना लेना चाहिये ओर ऊपर 
लिखे मन्त्र में जलेन की जगह सुगन्धितं जलेन वोलना'चाहिये । 


रृष्स्मनो रथ शतेरिव भव्यपु्सा 
॥४<] ए ४5 6. डे 
पूर्ण:छबणकलशे निखिले बंधान। । 
१. « संसारसागरविलंघनहेतु सेतु 
माल्लावये जिश्वुवन ऊपति निनेन्द्र ॥ १& 


जोक पढकर तथा ऊपर लिखा मन्त्र वोलकर वाकी बचे 
हुए समस्त कछशों से अभिषेक्र करना चाहिये । 


मुक्तिश्रीवनिताकरोदक मिदं पुएयांकुरोत्पादक॑ . 
नागेल्धत्रिदशेद्ध चक्रपदवीराज्याभिषेकोत्सवम्‌ । 
सम्यजज्ञन चरित्रदशनलतासंबूुद्धिसंपादक । 
कीतिश्रीजयसाधक तब जिनस्नानस्य गंधोदकूस्‌ २० 


यह खछोक पढ़कर मस्तक पर गंधोदक लगाना- चाहिये | 
इंति ल्युअभिपेक विधि: । 
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